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अपनी बात 


बार-बार पाप करने के बाद भी मानव उसके फल-व-परिणाम से 
बचना चाहता है। पाप चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह अपने विराट- 
विकराल रूप में बार-बार सामने ग्राता है। उस समय उससे बचने की 
सभी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। 


प्रस्तुत पुस्तिका 'डरो वह बड़ा wada है! की सभी कहानियाँ यह 
सन्देश देतीं हैं कि--मनुष्य को पाप से डरते रहना चाहिए बयोंकि वह बड़ा 
जवदस्त है। भगवान का प्रलयंकर रूप भी उतना ही शाइवत है जितना 
उसका कृपालु रूप ! सर्जन और विनाश की ये लीलाएँ मनुष्य को सोचने- 
समभने के लिए मजबूर करती रहती हैं। 


महात्माःप्रभृ ग्राश्रित जन्म शताब्दी-समारोह के उपलक्ष्य में प्रकाशन 
समिति ने गुरुदेव की जिन रचनाओं को पुनः प्रकाशित करने का निर्णय 
लिया था, उनमें से 'डरो वह बड़ा ज़बदंरत है' एक है। इस पुस्तिका को 
नवीन-साज-सऽजा के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 


प्रकाशन-समिति यह ग्राशा करती है कि पाठक-वर्ग इस नवीन 
संस्करण का स्वागत करेगा | पाठकों के सुझाव हमारे लिए महत्त्वपूर्ण निधि 
है, जिसका आदर किया जायेगा ! 


"Am & _ राज बुद्धिराजा 


प्रकाशन समिति 
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श्रो३म्‌ 
पहली घटना 
एक अभिमानी साहूकार 


मनुष्य में भूलें तो अनेक हैं, किन्तु ये तीन भूलें मूल कारण हैं--( १) 
मनुष्य uit से देखता है किन्तु सँभलता नहीं । (२) कानों से सुनता है 
किन्तु टिकाता (धरता) नहीं । (३) वाणी से कहता तो है किन्तु करता 
नहीं | 

i अनेक प्रकार की दुघंटनाएँ bel के सामने देखी जाती हैं। दुःखीं 
से पीड़ित मनुष्य जव पुकार करता है तब देखनेवाला "त्राहि मां ! त्राहि 
मां ! ' मुख से निकालता है, किन्तु उस चित्र के दूर होने पर ऐसे भूल जाता 
है तथा पाप के नशे में मर्न हो जाता है कि जेसे उसकी iub कुछ 
देखा ही नहीं । भूकम्प (भूचाल) आए, जिनका वृत्तान्त सुनकर कलेजा 
धक-सा रह जाता है और ial से rut के. ्रोत बह निकलते हैं, लेकिन 
कुछ दिन वीतने पर वही ‘A wm ! 

कोई समय था जंगल MIX उजाड़-ही-उजाड़ नज़र ग्राते थे। भय 
के मारे दिन को भी वहाँ से कोई न गुज़रता था। धूप की भ्रधिकता थी 
और पानी का चिल्ल तक न मिलता था। घने काँटेदार जंगल और भया- 
नक पशु केसे किसी को जाने की स्वीकृति दे सकते थे ! 

समय आया, उस भूमि के उन जंगलों और उजाड प्रांतों के भी भाग 
उदय हुए। सरकार ने अपने विज्ञान-बल से नदियों को वाँधकर नहरें खोदीं 
और जंगलों में पानी-ही-पानी कर दिया । भूमि नीलाम कर दी और लोग 
उन जगलों को काट-छाँटकर ग्राबादी करने लगे तथा स्थान-स्थान पर 
मण्डियाँ बन गई। दूर-दूर के श्रमीर व ग़रीब लोग उनमें धन कमाने के लिए 
आकर बसने AREN हो गए | * 

नई भुमियाँ शताब्दियों की पड़ी हुई थीं; बलवती होने से area 
जनक उपज करने लगीं। ज़मींदार, किसान बड़े निहाल हो गए । जंग का 


समय भ्रा गया. ओड़,भताज़ों,काभावजद़-जढ़-पग्म >, St ERR हैँ तो : 
मालामाल, ATSC हैं तो खुशहाल, व्यापारी और दुकानदार सब ऐद्वर्य- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० / डरो ! 


शाली दृष्टिगोचर होते हैं। स्त्रियों ने तो सोना पहनना ही था, श्रब पशुओं 
के गलों में भी भूषण दिखाई देने लगे, बल्कि शराव पीने के लिए भी चाँदी 
के प्याले श्रोर हुक्के की नड़ियाँ चाँदी-सोने की TART से सुशोभित हैं । 
एक घूमता हुआ परदेशी शहर में श्रा पहुँची; मजदूरी करते-करते 
धनी बन गया । सूखी रोटियाँ खाता है, पाँव में जूता नहीं पहनता | एक 
जूता लिया और कई वर्ष व्यतीत कर दिये ¦ तन पर कपड़ा नहीं पहनता | 
Wa जो कमाता है, वह सारी वचत होती है। जमींदारों का माल फ़ालतू 
होता है। उनकी थोड़ी-सी SUAS करता है। वे झोलियाँ भरकर दे देते 
हैं। भाव प्रतिदिन चढ़ जाते हैं। रात को व्यापारियों की सेवा करता है। वे 
उसे सवाया-ड्योढ़ा दे देते हैं | थोड़े सालों में वह धनी बन गया। ईश्वर ने 
उसे लड़का दिया। उसे भी उसने लण्डे (मुनीमी) का काम सिखलाया, 
WX कुछ न पढ़ाया | लड़का बड़ा होनहार समझदार था। व्यापार की 
उसे बड़ी समझ श्रा TÉ | उधर मजदूर के पास भ्रच्छे पैसे हो गए | व्यापा- 
Rate जानकारी और जमींदारों से मेलजोल था; अपनी दुकान खोल 
दी । बाप-बेटा दोनों ही CORN काम करने लगे | ऐसे बढ़े कि लखपति बन 
गए | बाप मर गया; लड़का भ्रव जवान है। उच्चवंश में उसका विवाह 
हो गया। व्यापार की सब चालों से aa परिचित है। पूर्व (अच्छे) कर्मों 
का भी जोर है। प्रसिद्ध साहूकार बन गया। अब इधर-उधर के भ्रन्य 
व्यापारी भी उसके पास TIT लग गए | काम इतना बढ़ गया कि और 
कोई सुध-बुध नहीं रखता | 
था तो अनपढ़ ! और कोई विद्या तो पढ़ा न था, सिवाय व्यवहार 
(लण्डों) के, किन्तु पता सब ओर का रखता था। ठाकुरद्वारा, पुजा-पाठ, 
साइ अभ्यागत की सेवा और दान-पुण्य के नाम से बहरा और गंगा था । 
एक-एक दिन में सैकड़ों रुपये कमा लेता। व्यापारी की तार आई-- 
बाज़ार के भाव पर गेहूँ खरीदो !' घण्टे के बाद भाव चढ़ गया, अतः वह 
खरीदकर रख ली। इसी प्रकार कई व्यापारियों की तारें विश्वास पर 
आतीं । जंग के दिनों में एक ही दिन में कई भाव हो जाते। अन्त में जो 
भाव होता, उसी की वापसी तार देता--'तीन रुपया बारह आने में इतनी 
बोरी खरीदी ।' ऐसी घटती और बढ़ती में जहाँ से अपना लाभ देखा, वैसा 
 करलिया। तब बढ़ने का ठिकाना ही क्या हो? इधर घन बढ़ा, उधर 
. मकान वा डुकान जो मिला खरीद ferar | नगर में आदर-मान' और oW 
कार में सम्मान पाने लगा। दिन-रात इसी व्यापार की धुन में है कि 
P» d "mrs अधिक से अधिक सम्पत्ति,बढ़ती: जाए; Vidyalaya Collection. 
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धन का नशा बड़ा घातक होता है। भंग, अफ़्यून (अफ़ीम), शराब 
का नशा मनुष्य की अपनी सुध नहीं रहने देता, किन्तु धन का नशा संसार 
के स्वामी, धन तथा अन्न के दाता जगत्पिता प्रभु की ओर न अपने-बेगाने 
की सुध रहने देता है। एक A है जो मुँह से निकलती है। जब चलता है 
अभिमान से पाँव की एड़ी उठाके चलता है, पृथिवी पर नहीं लगने देता । 
नौकर-चाकर, मजदूर सब काँपते हूँ; किसी को शाबाश नहीं देता । सब 
कामों की आप देखभाल (Checking) करता है। किसी पर विश्वास 
नहीं करता | अपने सिवाय किसी को बुद्धिमान्‌ नहीं समझता । घर में भी 
अकड़कर बेठता है और आसमान से बातें करता है | अपने मुख को सजाने, 
कंघी-पट्टी करने और इच्र-फूलेल लगाने का बड़ा उत्सुक है, ताकि जहाँ 
लोग उसकी बुद्धि को सराहें, वहाँ सुन्दरता की भी प्रशंसा करें। अपनी 
प्रशंसा, दूसरों की हानि तथा अपयश सुनकर फूला नहीं समाता d 
एक दिन एक साधु आया । जेसे दूसरे भिखारी भिक्षा माँगने आते 
हैं ओर नोकर बाहर से ही चने या गेहूँ की मुद्ठी देते हैं, AA ही मुडी भरकर 
दी । 
साधु ने कहा--“हम भिक्षावाले साधु नहीं Sl aL बा"-"बा | 
झरे बा'''बा |” 2 
साधु की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया । 
साधु फिर बोला--“अरे सेठ बा""'बा ! 
मज़दूर ने सेठ को कहा--“साधु आपको पुकारता है ।” 
सेठ ने कहा--“बकता है, बकने दो |!” 
साधु ने कई बार आवाज़ दी । जब किसी ने उत्तर न दिया तो साधु 
धीरे-धीरे अन्दर चला आया | बहुत-से मनुष्य FS थे; बोला--“तुममें से 
कोन सेठ है?” 
सेठ--“क्यों ? कोई वारण्ट है या हुण्डी है? ? बाहर निकल ! अन्दर 
तेरा कया काम ?” 
साधु--“अरे बाबा ! इतना अभिमान ? साधु का इतना 
अपमान ? ” 
सेठ--“जाओ-जाओ | बेईमान कहीं l मुफ्तखोर .! शैतान l” 
साधु शान्त होकर जहाँ खड़ा था वहीं बेठ गया | 


सेठ ने जब दूसरी बार देखा कि साधु अभी बेठा है तो महान्‌ क्रोध से | 


लाल-पीला होकर बोला--“अरे | फिर बैठ गया ? gare किसी को 
या ATS Rotan. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. P 


£ 
SS 


ती, £ 
Sh RE 
NR 


T 


. i ; 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ / डरो ! 


साधु ने कहा--“धनी, अपने ऊपर तनिक दया करो ! तुम दयनीय 
दिखाई देते हो ।” 
सेठ और अन्य सब लोग चकित रह गए कि साधु क्या कहता है? 
- अपने ऊपर दया करों ?' या “मुझ पर दया करो ?' मुँह से निकल 
गया या वास्तव में अपने लिए दया की याचना करता है? 
एक आदंमी--“महा राज ! आप तो हुष्ट-पुष्ट दिखाई पड़ते हैं, 
वस्त्र भी भ्रभी नये जान पड़ते हैं, किस वस्तु की आवश्यकता है ? कैसी दया 
चाहते हो ?” | 
साधु--“हम तो बावा, ये ठीकरियाँ फॅककर आए हैं जिनका तुमको 
इतना प्यार ग्रौर श्रभिमान है । यह सब नौकर-चाकर, दुकान और पकवान 
हम बेरस समझकर छोड़ are हैं जिनका तुमको गर्व है । हमने तो सेठ को 
कहा है कि 'तनिक अपने ऊपर दया करें ! जवानी का नशा, धन का नशा, 
नाश कर देता है। सँभल जाग्रो ! ईश्वर के दिये को ईश्वर का समभते 
रहो | हम मागते कुछ नहीं; हम तो समभा रहे E OU 
सेठ--“जाश्रो, किसी और को समभाओ ! हुँ:! मेरे समझाने के लिए 
आ गए fed छोड़ा तो फिर अरब क्यों धनियों के द्वार पर हाथ फैलाते 
हो? पकवान छोड़े और भीख माँग रहे हो ? दिवालिए कहीं के ! घाटा 
f आया होगा, दीवाला निकल गया होगा ! डर से घरबार छोड़कर भाग 
आए और फ़ंकी र-साधु बन गए कि 'हम बड़े त्यागी हैं' |” 
: साघु सुनकर हँस पड़ा और HENRI कर उठा | 
सेठ ने साथियों से कहा--“देखा ? अब साधु के दिल की समभौ है 
— तो इसे पता लगा है !” 
साधु ने ग्राशीर्वाद दिया--“बाबा, खुश रहो ! यह संसार बड़ा 
- feme है। धन और वेश्या को वश में रखना बड़े चतुर का काम है। मन 
- में प्रभु और प्रभु के प्यारों का श्रादर किया करो ! ये संसार-सागर के 
femur È !” साधु यह कहता हुआ चल दिया | 
कुछ काल बीता । यौवन ने भ्रपना पासा बदला और भाग्यचक्र भी 
या । इधर सेठ के पाँव पर एक फुन्सी निकली और रात को लाचार 
| सारी रात नींद न श्राई। कभी नौकर को जगाता है, कभी स्त्री 
पुत्र को सब ्ाज्ञाकारी हैं। कोई संक करता है, कोई दबाता है, 
है, कोई पट्टी बाँधता है। प्रातः उठा, वह, GRA बढ़ गई 
FILS RES. दिह Ja BUT; obo मेया, 
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हो रही है। पुत्र दौड़ा, ग्रस्पताल से डॉक्टर साहव को बुला लाया | डॉक्टर 
साहब मे देखकर कहा--“सेठ जी ! यह तो वहुत कठोर है, चीरा देने से 
आर विगड़ जाएगा', पीप आदि गन्द नहीं निकलेगा । पहलेपहल MATH 
पुल्टिस वाँधो ! तनिक नमं हो जाए, तब चीरा देंगे, तभी पीप आदि गन्द 
निकलेगा ।” पुल्टिस बताकर डॉक्टर साहब चले गए | 


पुल्टिस बाँधी ! सेठ को तो रग्नि की चिगारियाँ निकलने लगीं। 
पट्टी सही न जाए। बड़ा श्रादमी था, कई पूछनेवाले आए | सभी ने अपनी- 
अपनी दवाई वताई | किसी ने ठण्डी, किसी ने गमे । सबकी दवाई की। 
सायंकाल हो गया, पर कुछ लाभ न हुआ । निदान दूसरी रात उसके लिए 
विपत्ति का पहाड़ बन गई । सिवाय 'हाय-हाय' और ALA के कुछ सुझता 
नथा। 

प्रातःकाल हुआ तो किसी ने कहा--अ्रमुक नाई बड़ा सयाना है, 
उसे geret !” नाई श्रा गया, देखा तो कहा--“श्रीमान्‌ जी ! यह फोड़ा 
नहीं, यह. तो कोई बला है ! सारे शरीर पर फल जाएगा । मैं एक निर्धन 
मनुष्य हूँ और श्राप एक महान्‌ धनी हैं। कहीं मुझ पर विपत्ति न श्रा पड़े 
कि इसने ख़राब कर दिया | इसकी ग्रौषधि न मेरे पास है न किसी डॉक्टर 
या वैद्य के पास । प्रभु का कोप है ! उसकी दया हो जाए तो वह सर्वेशक्ति- 
मान्‌ है |” 

सबको बुरा लगा | | 

कोई सयाना पास खड़ा था, उसने कहा-“मियाँ ! दया केसे 
होगी ? 2) zi 

नाई--“प्रभु ने सेठ को सब-कुछ दिया है । दान करे, पुण्य करे। 
निर्धन, दुःखी और भ्रनाथों को खिलावे-पिलावे | आज दान का समय है। 
दान में ही कल्याण है। खैरात खैर लाती है ! प्रभु इसी से प्रसन्न होता है, 
उसके प्यारों को दो ! प्रभु को याद करो |” 


4 कहा तो नाई ने सच, किन्तु कंगाल था, उसकी कौन सुनता ! 


: १. वाह तेरी माया ! कठोर और सख्तहृदय को जब कोई उपदेश सुनावे, 
तब वह बिगड़ जाता है, और जबतक हृदय नमे नहीं होता, उपदेशरूपी. 
"चीरा सफल नहीं होता। जैसे चीरा देने पर नमं फोड़े से पीप आदि 
तत्काल निकल जाता है और ददे दूर हो जाता है, ऐसे ही नमंदिल मनुष्य 
को उपदेश देने से उसकी दुई निकल जाती है और वह शांत हो जाता है। | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. A sis 
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सेठ ने कहा--“देखा ? weal के भी क्या किसी प्रकार के सींग होते 
हैं ? फोड़ा है पाँव पर और आराम होगा दान से, खैरात से | वावा, मुझ 
पर दया करो, SUIT Tp मुझे दुःख न at! डॉक्टर साहव को ही 
gerat |” 
एक मनुष्य झट दौड़ा | डॉक्टर साहब AT गए । कुर्सी पर विठाया। 
सेठ साहब ने बड़ी नम्रता से कहा--“डॉक्टर साहब | जो आप 
माँगोगे, वही दूँगा । मेरा दुःख faerat! दो रातों से मुझे एक सैकण्ड भी नीद 
नहीं Ale | सारे घरवाले व्याकुल S| शहर के कितने लोगों को श्राने-जाने 
का कष्ट हो रहा है ! दुकान का काम कौन करे ? नौकर यहाँ, पुत्र यहाँ ।” 
डॉक्टर साहब ने हाथ लगाया, कहा--“सेठ जी ! यह तो बड़ा 
कठोर है, तनिक भी नमं नहीं हुआ ।” फिर पूछा--“पुल्टिस से कोई लाभ 
नहीं हुआ ?" 
सेठ बोला--“एक क्या, कई पुल्टिसें बाँधी, कोई सुखाती नहीं, 
चिगारियाँ निकल रही हैं । कोई भ्रग्नि का गोला है ! ” 
डॉक्टर--“फिर na कया करे?” 
सेठ--“चीरो, और क्या ?” 
डॉक्टर साहब ने कहा--“भाई | मेरी इच्छातो नहीं, तुम्हारी 
इच्छा से चीरा देता हूँ, आगे प्रभु जाने क्या हो । यहाँ किसी दूसरे डॉक्टर 
को दिखा दो, या किसी बड़े शहर में चले जाभ्रो | वहाँ बड़े-बड़े योग्य और 
अनुभवी श्रॉपरेशन करनेवाले होते हैं; ऐक्सरे (X-Ray) भी करवा लोगे | 
फिर जेसे वे सम्मति दें, वेसा करना !” 
"SS श्रोर सब खुशामदी--“वाह डॉक्टर साहब | gad योग्य भ्रौर 
यहाँ कौन होगा ? gu शहर में कया ले जावें ! साधारण-सा तो फोड़ा 


डॉक्टर--“है तो यह साधारण, पर जब इतनी पुल्टिस बाँधने पर 
भी नमे नहीं होता श्रौर बहुत दर्द करता है, इसी से सन्देह हो रहा है कि 
कहीं भयानक प्रकार का फोड़ा न हो !” 
सेठ की स्त्री ने कहा-“अच्छा आप ईइवर के आश्रय चीरा देवें। 
ईश्वर भली करेगा |” : 
डॉक्टर साहब ने चीरा देने का सामान “निकाला, चीरा fear । 
स्थान कठोर था, नइतर चुभने पर सेठ की ऐसी ure निकली कि ईश्वर ही 
Es एमी. m कहा--“स्वामी धाड़-धाड़ न करो, TE से राम-दाम 
E: Eris i ! ; Hh श्रोम्‌ कहो YL” s Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सेठ--“राम की साली ! मेरे प्राण निकलते Fae से, और तू 
कहती है राम-श्रोमु कहो ? मुभे कुछ सुकाई नहीं देता ।” 

सत्री--“इसीसे तो कहती हूँ कि दर्दे-दुःख के मिटानेवाला वही प्रभु 
है, उसी को सहायता के लिए पुकारो ! धाड़-धाड़ से कया मिलेगा ? ” 

सेठ--“बस चुप रह, बकवास न कर | उपदेश देने लग पड़ी है ! 
कोई कहता है दान-पुण्य करो, कोई कहता है राम का नाम Atl यह तो 
वही बात है कि गुर्दे की पीड़ा हो ग्रौर निकलवाओ are ! 

डर के मारे सव चुप gl 

आपरेशन हो गया, पीप Bile तो निकली नहीं | दवाई लगाई, पट्टी 
बाँधी | डॉक्टर साहब को कुछ भेंट चढ़ाई । वह चले गए और सेठ जी 
फिर SCAT रहे हैं। आदमी दौड़ा-दौड़ा गया | डॉक्टर ने प्राकर नशीली 
दवाई दी और सेठ जी को पिला दी TE | कुछ नींद ग्रा गई । किन्तु यह 
तो कुछ घण्टों के लिए श्रस्थायी नींद थी । मर्जे बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा 
की ! 

लगातार छः मास वीत गए, सेठ जी पड़े हुए d | सम्बन्धी, घरवाले 
XT सबः लोग सेवा करते थक गए | कुछ आराम हो जाता, वह दुकान पर 
चले जाते | कभी एक फ़ोड़े का आराम हो गया तो दूसरा निकल आया, 
कई वषं तो यही अवस्था रही । काम-काज भी घटने लगा | जहाँ दस 
नौकर थे, Ha दो-तीन बाक़ी बच गए | 

एक दिन किसी की दृष्टि पड़ी ठीक उसी स्थान पर जहाँ पहलेपहल 
फुन्सी निकली थी | वहाँ Aa एक कुरूप खरंड है। उसने सेठजी से पूछा-- 
“यह क्या है 2" 

सेठ ने देखा, कहा--“पहले तो कभी देखा नहीं ।” और हाथ लगा- 
कर बोला--“दद भी नहीं होता ।” 

उस व्यक्ति ने कहा--“अच्छा, शायद ऐसे ही खरंड हो गया ; 

„उत्तर जाएगा i” 

उपेक्षा होती रही और वह कुरूप खरंड बढ़ता गया तथा खाज 

उठनी श्रारम्भ हो गई। यहाँ तक अवस्था पहुँच गई कि वह नाखुन से 


खाज-खुरंचते बढ़ता गया तथा उससे पीप और गन्द निकलना ATCT हो | 


गया | किसी ने कहा--रक्तदोष है, चिरायता पीयो ! किसी ने रुधिर की 
Aa बताते हुए नीम पीने को कहा । किसी ने sear पिलाया । रक्तदोष 
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दूर करने की जितनी देसी श्रोषधियाँ थीं, सवका निरन्तर प्रयोग किया, 
किन्तु वह रोग सारे शरीर पर फेल गया । हाथों से और पाँवों से गन्द 
निकल रहा है। श्रब कोई पास नहीं बेठना चाहता | हर-एक दूर से वात 
सुनता है । डॉक्टरों और वंद्यो ने कहा कि इसके वर्तन पृथक्‌ रबखो | इसे 
Bat मत ! अन्यथा सारे घरवाले अस्वस्थ हो जाश्रोगे, इसी रोग में फंस 
जाओगे | 
सेठ कई वर्ष बीमारी को लिये फिरता रहा । निदान वह मुख की 
ओर भी AT गई, सिर पर भी फल गई | जिस सर के बालों को कंघी-पट्टी 
करता, जिस मुख को सजाता तथा LAHAT लगाकर सुन्दर बनाता था, 
जिससे सुगन्ध उठा करती थी, भ्रव वह इतना कुरूप ग्रोर दुरगन्धपू्ण हो 
गया है कि कोई देखना नहीं चाहता । 
नौकरों ने मिलकर एक रात सेठ के पुत्र को एकान्त में कह भी 
दिया-“हुमने आपका नमक खाया है श्रत: हम नम्रतापूर्वक कहते हें कि 
हमको छुट्टी yes n 
पुत्र-“'क्यों ?" 
नौ कर-“्रापका पिता जबतक दुकान पर है, हम-नहीं रहेंगे । हमें 
इस रोग का भय है, या इसे घर ले जाम्रो !” 
इधर दूसरे कारोबारी लोगों ने भी कहा--“हम आपके पास आ-जा 
नहीं सकते | श्रापके पिता को कोढ़ की बीमारी है, हमें डर लगता है ।” 
पहले वह सेठ दुकान पर रहता था तो नौकर शैय्या बिछा देते थे, 
भाड़ देते थे, सब श्राज्ञा मानते थे । यद्यपि सेठ का शरीर काम करने योग्य 
तो नथा, फिर भी सारा दिन चहल-पहल में रहता । पुत्र ने बिचारा कि 
यदि पिता को घर नहीं ले जाता तो सारा काम भी बन्द हो जाएगा, रोटी 
के लाले पड़ जाएंगे । l 
कहते हैं कि जब विपत्ति ग्राती है तो भ्रकेली नहीं श्राती । पुत्र ने 
रोकर पिता से कहा और पिता ने कहा--“अ्रच्छा, घर ले चलो !” पिता 


` को घर ले आए | एक पृथक्‌ कुमरा दिया गया ; पानी का लोटा और एक 


mE 2 
> 5 


गिलास पृथक रख fear ग्ब प्लेग ही पिता का स्थान है रौर स्टूल पर 
पानी रक्खा है। भरे घर में अकेला पड़ा d 
 सियःबस्ती’ में कब कोई किसी का साथ देता है। » 

__ कि तारीकी' में साया' भी जुदा होता है इन्सां से ॥ 


. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वह स्त्री, धर्मपत्नी, पति पर बलिहार जानेवाली, छाया की भाँति 
कभी पृथक्‌ न होनेवाली श्रव बुलाने पर भी श्राने से कतराती है| दरवाज़े 
से बाहर खड़ी होकर वात सुनती है। wa इस कमरे में me at कौन 
आए ? दिन-रात श्रकेला पड़ा है और अपने भाग्य को रो रहा है | जब कभी 
कोई भूलकर प्रेम के कारण उसे पूछने श्रा गया, कुर्सी पर SOT, मुख की 
ओर दृष्टि फंककर पूछा--“सेठ जी, क्या हाल है?” 

सेठ ने माथे पर हाथ मारा, आँखों से छमाछम आँसुओं की नदी 

वह निकली और बोला--“यह तक़दीर है, चलती न कोई तदबीर है, 

हालत मेरी नजीर है, किसी को क्या सुनाऊ | अपनी बीती क्या वताऊं ! 
अब तो ऐसा भयानक वन गया हूँ कि बच्चों के लिए [दल तरसता है, पर 
वह उनको इधर ग्राने नहीं देती | स्त्री को बुलाता हूँ, वह घर से बाहर 
. रहती है, अन्दर पाँव नहीं धरती । दोस्त, मित्र, बन्धु-बान्धव, नौकर-चाकर, 
धी-जँवाई, सवको मेरे से ge श्राती है । मृत्यु को बुलाता हूँ, वह भी अरब 
कतराती d—' जाए माँदन, न पाए रपतन'' वाला हिसाब बन गया 
ir 

भूलकर आया हुआ मित्र कुछ देर और बेठा रहा । बेचारे ने सेठ की 
असह्य और दयनीय दुर्दशा देखकर शोक के चार आँसू भी बहाए, निदान 
उठ खड़ा हुआ | उसको स्त्री के पास गया, कहा--“आपके पति की बड़ी 
बुरी दशा gl 

पत्नी बोली--“अब तो भगवान्‌ इसके काल को भेजे | इसकी भी 
जान छूटे और हम भी नरक से मुक्ति पावें । अब तो लड़कियों का नाता 
लेने को कोई तैयार नहीं होता | लोग डरते है कि यह रोग कहीं उनको न 
लग गया हो ! 


मित्र--“त्राहि मां त्राहि मां, प्रभो ! हक़-ताहक़ से बचाओ ।” वहाँ P 
से उठकर उसकी दुकान पर गया । पुत्र ने सत्कार किया, पूछा--“बाबा जी | 


के पास हो आए हैं ?” 


मित्र ने कहा--“हाँ, बेचारा ग्रकेला पड़ा है | कुछ वर्ष पहले जिसके c 
चारों ओर दिन-रात मेला रहता AT, ATT अनाथों की FATE पड़ा रहता _ 


है ie 
sga बेचारा सुनकर रो पड़ा और बोला--“चाचा जी, किसी के बस 
की बात नहीं । तनिक-सी फुंसी का बहाना बना BVT EGIT हो गई । वह 


१. न रहने के लिए ठौर है, न जाने के लिए पेर । 
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(प्रभु) बडा जबदंस्त है (कान पर हाथ रखकर), उससे सदा डरते रहना 
चाहिए, उसका हाथ चिकित्सक भी हैं और मारक भी ।” 


उपदेश 


' संसार में धनी दीखनेवाले दुर्बद्धि (पापबुद्धि) मनुष्यों के पास जो 
अ्रन्न-भण्डार और नाना प्रकार के भोग-पदार्थं दिखाई देते हैं, क्या वह भोग- 
सामग्री है ? अरे, वह सब भोग-विलास-सामान तो उनकी मौत है ! ये 
भोग-वस्तुएँ नहीं हैं, किन्तु यह सब इनको खा जानेवाले इनके भोक्ता हैं, 
भक्षक हैँ। भोग-सामग्री का मनोहर रूप धारण करके श्राया हुश्रा इनका 

काल है, जो इनको खाने के लिए आया है | मनुष्यो ! तुम्हें इस विचित्र 
i बात पर विश्वास नहीं होता होगा, किन्तु वेद भगवान्‌ सत्य कहता है-- 


ग्रो३म्‌ मोघमन्नं विन्दते श्रप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य d 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवालाघो भवति केवलादी ॥ 


(Fo Ho १० | o ११७। मन्त्र ६) 


अर्थात्‌ --'दुर्बृद्धि (अप्रचेताः) मनुष्य व्यर्थं ही भोग-सामग्री को पाता 
 है। सच कहता हूँ वह भोग-सामग्री उस मनुष्य के लिए मृत्युरूप, होती है । 
उसका नाश करनेवाली होती है। ऐसा दुर्बुद्धि a तो यज्ञ द्वारा ग्रयंमादि 
. देवों की पुष्टि करता है और न ही साथी मभुष्यों की पुष्टि करता है । 
सचमुच वहु भ्रकेला खानेवाला (भोग करनेवाला) मनुष्य केवल पाप को 
x DR al नेवाला होता है । जबकि चारों ग्रोर भ्रसंख्य प्राणी, एक समय भी 

जन न पा सकनेवाले, भूखे-नंगे मोंपड़ियों में पड़े हों तो उनके बीच 
पुड़ी खानेवाला, महल में रहनेवाला, पलंग पर सोनेवाला, AN- 


p 
क 
E 
: 


संभलो ! सँभलो ! यह समय श्रमूल्य है ! 
. R मनुष्य-जन्म बारम्बार न मिलेगा ! ! 


^ 
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ईइवर-विभुख वकील | १६ 


दूसरी घटना 


ईङवर-विमुख वकील 
(१) 


धन में ऐसा मद (नशा) होता है कि उससे उन्मत्त (पागल) हुआ-हुआ 
मनुष्य किसी कत्तंव्य और Hater को नहीं देखता | धन का संग्रह केवल 
मनुष्य ही कर सकता है। बुद्धि के प्रकाश, वाणी की मिठास और हाथों 
के विकास से धन-संग्रह किया जाता है, श्रौर धन सदा दूसरे की जेब से 
निकाला जाता है। विरले मनुष्य ही बिना हिंसा के धन-संग्रह करते होंगे | 
eat की मदिरा में मस्त हुए और धन-शक्ति को सर्वोपरि समझते हुए 
आज संसार के धनाढ्य लोग निर्भय होकर निर्धनों को सता रहे हैं | करुणा- 
पात्रों पर ही नहीं, किन्तु समान पात्रों पर भी बेखटके अत्याचार कर रहे 
& । जिस प्रभु ने उन्हें पशुओं से विशेषता दी, बुद्धि दी कि उससे सारी प्रजा 
का हित सोचे और सब पर शासन करें ; वाणी दी कि सदा प्रिय-मधुर 
बोलकर दूसरे के मन पर विजय पावें हाथ दिये कि किसी दीन-दुःखीं: की सेवा 
करे, इनसे शुद्ध धन कमाकर परोपकार करें, आप सुख भोगें, दूसरों को सुख 
पहुँचाएँ और कुछ दाता प्रभु के भी गीत गाएँ | किन्तु नहीं, यहाँ तो विपरीत 
दशा है । ज्यों-ज्यों मनुष्य बल से, विद्या से और धन से उन्नति पाता है, 
वह प्रभु को अधिक भूलता है। परिवार बढ़ा तो सत्संग छूटा, व्यवहार बढ़ा 
तो प्रभु SET, AAA बढ़ी तो परधन लूटा, मान बढ़ा तो अपना EST, और 
बल बढ़ा तो निबेल कूटा ! 


पाठकगण ! मति प्रभु को दात है, मति से ही गति होती है । मनुष्य 
की जेसी मति होती है, वेसी ही उसके जीवन के व्यवहार की गति होती 
है । कहावत है कि “अन्त मति सो गति' ; इसका आदर करनेवाला मनुष्य 


सरदार कहलाता है। जो इस मति का सदुपयोग नहीं करता, निरादर | 


करता है, वह निरादर पाता है। यह वस्तु भगवान्‌ की है, भगवान्‌ के 
AGT करनी चाहिए | | 

एक नगर में एक वकील साहब थे । ग्रेजुएट, होनहार, ईश्वर-प्रदत्त 
योग्यता के स्वामी, हसमुख, प्रतिभाशाली और अपनी क़ानूनी प्रेक्टिस में 
पहुँचे हुए थे । जब वह्‌ अभियोग (सुकमा) लड़ते हुए वाद-विवाद करते 
या बहस करते थवा अपनी युक्ति देते, तब जज और मेजिस्ट्रेट «idi में 
Wig दबा सेते थे। सच को झूठ झर झूठ को सच कर दिखाना उनकी 
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प्रतिभा के आगे बाएँ हाथ का खेल था | वह न केवल फ़ौजदारी में सिद्धहस्त 
थे, बल्कि दीवानी और माल में भी प्रवीण थे। इसलिए हर प्रकार के 
मुवक्किल उनके ग्रागे-मीछे घेरा डाले रहते थे। अदालतें और बड़े-बड़े 
जमींदार, रईस श्रौर साहुकार उनका मान करते थे और भ्रहलकारों पर 
उनका सिक्का था। श्रपने दफ़तर के काम के लिए कई मुन्शी AT घर्‌ के 
काम के लिए कई नौकर TS हुए थे | 

उनका नियम था कि वह सदियों में रात के बारह बजे निवृत्त हो- 
कर सोते और प्रातः सात बजे उठते थे, तथा गर्मियों में रात के ग्यारह बजे 
सोते और पाँच बजे प्रातः उठते थे विल्कुल थककर चुर होकर सोते थे। 
फिर किसी के घर नगाड़ा बजे तो उन्हें पता न लगता था | सदियों में उठते 
E ही घण्टाभर, जिस विषम (जटिल) श्रभियोग की पेशी होती, उसकी फ़ाइल 


Ue PINOT 


(File) की पड़ताल करते, तैय्यारी करते। फिर शौच, दाँतुन, स्नान 
करते | तब कोई मुवबिकल ग्रा जाता और कचहरी जाने का समय हो 
जाता | नौकर रोटी दफ़्तर में ही ले श्राता नये मुवक्किल से बातें करते 
रहते A रोटी खाते रहते | इतने में समय हो जाता ग्रौर कचहरी चले 
जाते | दीवानी, माल और फ़ोजदारी की कई अदालतों में उन्हें जाना 
पड़ता | उस युग में WAT साइकल देवता ने दशन नहीं दिये थे सब जगह 
पेदल ही घुमना पड़ता था । चार बजे तक छः घण्टे लगातार पाँवों और 
जिह्वा की तीब्र गति, वाचालता काम करती । | 

ज्यों ही चार बजे AIX हाकिम लोग हवा हुए, त्योंही वकील साहब 
mix उनके मुन्झियों के चारों ओर साइल ग्रा मौजूद हुए | नये साइल मुव- 
निकल तो रुपयों की गठरियाँ वकील साहब के सामने खोल रहे हैं ग्रौर 
पुराने साइल मुन्शियों से श्रपने मुक़हमों के विषय में ग्रादेर (हिदायत) परचा | 
ले रहे हैं। सायंकाल तक बार-रूम (Bar Room) वकील साहब को 
अवकाश नहीं मिलता | Ha HALT हुआ तो घर पहुँचे । नोकरों ने दफ्तर 
के कमरे में दीवट (शमादान) जलाया हुआ है, मेज़-कुसियाँ लगी पड़ी हैं 
A वकील साहब मुवबिकलों के साथ भ्रपने घर के दफ़्तर में छुपे हुए हैं, 
इतने मुविकल रोज़ श्रते हैं ! Ec 
 _ एक तो वकील साहब योग्य थे, दूसरे उस युग में लोग न इतना ऊँचा 
. पढ़ने जाते थे, न वकील बनते थे। कोई-कोई ही एफ०ए०, बी०ए० तक 
पहुंचता था A नता था । उस समय वकील-पद की मानता थी। | 


Wt 


- 
F- 


n 
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समझती थी । जहाँ प्रजा को सुभीता होता था, वहाँ न्यायालयों को उनसे 
बड़ी सहायता मिलती थी । इसमें सन्देह नहीं कि वकील या प्लीडर अपने 
भुवक्किल के लिए, भ्रपनी जीत व प्रसिद्धि के लिए, अपने धर्म और ईमान 
का भी बलिदान कर देते थे | तथापि, प्रायः agarat (mislead) न 
करते थे । भारी श्रभियोगों में घटनाश्रों को भी क़ानूनी शिकंजे पर चढ़ाकर 
तोड़-मरोड़ देते थे । किन्तु sep की तरह नहीं था e बेचारे वकील इतनी 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने, परिश्रम करके श्र०रह-बीस वषं पढ़ने तथा अपने 
माता-पिता की खून और पसीना की कमाई के gud रुपये व्यर्थं व्यय 
करने पर भी एक परिवार का भोजन तक नहीं प्राप्त कर सकते, और 
बस्ता उठानेवाला मुन्शी तथा तौलिया लेकर हाथ धुलानेवाला नौकर भी 
महँगा पड़ता है ।' : 
वकील साहब उनके घंटना-समाचार सुनते-सुनते थक्र जाते हैं, और 
रुपयों की ढेरियाँ जो मेज़ पर मुवक्किलों ने रक्खी हूं, गिन नहीं सकते d 
रुपयों को बजाकर खरा-खोटा देखना तो दूर रहा (उस समय नोठों का 
रिवाज कम था), रुपये उठाए और तौलिये में बाँध लिये । रात को भी रोटी 
नौकर दफ्तर में लाता है । प्रभु जिह्वा के दो काम बनाए हैँ-एक खाना, 


दूसरा बोलना । थे साहब भ्रव दोनों ही काम (एक-साथ) कर रहे हें। कभी 


१. एक बार मैंने देखा कि चक नगर में बेरिस्टर केवल श्राठ आने लेकर कचहरी 
में मुकदमा में पेश हुआ ग्रौर दूसरी जगह कचहरी में किसी काम गया एक 
जेण्टलमेन (HATTA, सिर पर हेट, कोट-परतलून पहने, जुराबें कसे, बुट 
पहने, किसी दूसरे इसी प्रकार के जेण्टलमेन के साथ कभी हाथ में हाथ पकड़े, 
कभी एक-दूसरे के गले में are, कभी एक हाथ में se और दूसरे में हाथ 
का पंजा THs इधर-उधर टहल रहे हैं। मैं लगभग सारा समय' कचहरी 


का वहाँ रहा, उनको निरन्तर छः घण्टे इसी प्रकार टहलते देखा । HW 


‘oh ~ HERS 


पूछा--'ये साहब कौन हैं ?' उत्तर मिला कि ये दोनों साहब वकील हैँ, नए 
आए हैं । कोई GREAT बेचारों के पास नहीं, इसलिए क्या करें ! दूसरे 
वकीलों के साथ कुर्सियों पर बेठे रहें तो शर्म श्राती है, Aa: दोनों बातों में 
समय बिता रहे हैं, और AT FAT करें? WA यहाँ से चले जाएंगे, हेट 
उतार qa (Bat) हाथों में ले टेनिस Sat चले जाएंगे, रात होगी तो 
घर में जा सोवेंगे ।' 

मुझे सचमुच बड़ा दुःख हुआ--'हाय | मनुष्य-जत्म पाकर व्यर्थ ही 
गंवा रहा है। इतनी ऊँची शिक्षा ने निकम्मा, बेकार, बेरोजगार और बेकार 
बना दिया है ! प्रभु कृपा करें !' 
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जिह्वा बोल रही है, कभी दाँत चबा रहे हैं; पुरी तरह ग्रास चवाया जाना 

भाग्य में जैसे है ही नहीं । कभी-कभी तो बेचारे हाथ पर विपत्ति श्रा जाती 

कि हाथ ने ग्रास उठाया gar है, पर जिह्वा बारी ही नहीं देती, बोलती जा 

रही है। 

निदान ग्यारह वजे (रात को) मुवविकलों को छुट्टी दी श्राप घर के 

अन्दर गए। घर में माता है, स्त्री है, बच्चा है, वे बेचारे इनके लिए जाग 

रहे हैं, क्यों ? wa उनकी कया ड्यूटी (कर्तव्य) है? सुनिये ! वकील 

साहब गए । सव खुश हो TT | गठड़ी माता के श्रागे रख दी और कहा 

“संदूक में रख दो !” माता पूछती है-_"'कितने हैं ? ” कहते हैं--गिन लो, 

मैंने जोड़ नहीं किया। तुम गिनो, मैं जोड़कर आता हूँ ।” भ्रव वे दोनों 

बेचारियाँ, जिन्होंने सारा दिन वकील साहब का मुखड़ा नहीं देखा और 
व्याकुल हो रही थीं, चाँदी के ढेर को देखकर निहाल हो रही हैं। दोनों 
गिन रही हैं । वकील साहब तनिक दफ़्तर में गए, जोड़ करके लाए। GI 
मुन्शी लोग दुसरे दिन सवेरे के भ्रभियोगों की सूची के लिए फ़ाइलें संभाल 
कर दे रहे हैं, जिनकी वकील साहब ने प्रात: तैयारी या पड़ताल करनी है। 

पौने बारह बज गए | जोड़ करके, फ़ाइलें सँभाल अन्दर गए, जोड़ बतलाया। 

आप दूध पीने लग गए p माता ने आयरन सेफ़ (लोहे की पेटी) का दरवाज़ा 
खोला, रुपये रक्खे और sa. दिया--“बेटा लक्खाँ ते लाखों पर 
कलम होये ! ज्योंदा (चिरजीवी) रहे !” 

एक दिन इतवार था । तेज़-तेज चलते हुए एक सज्जन अन्दर आए 
और नमस्ते करके वकील साहब से बोले--“वकील साहब ! आज भी आप 
घिरे हुए हैं ? इतवार को भी आराम नहीं करते ? चलो, STD इतवार है, 
एक बड़े साधु-संन्यासी विद्वान्‌ पधारे हैं, आ€श्रो उनका उपदेश सुनें औरअपना 
जन्म सफल करें । ये दुनिय के धन्धे तो होते ही रहेंगे । ये किसने पूरे किये 
हैं प्रोर कौन कर सकता है !” 
यह सुनकर मुवक्किल पुकार उठे--“वाह ! श्राप भी हमारे लिए 

श्रच्छे श्राए | हम दूर से आए हैं केवल वकील साहव का नाम सुनकर ओर 
इसीलिए इतवार को आए हैं कि इनको -्रवकाश होगा और हमारी बात 
ध्यान से Fat | हमने वापस जाना है, इतने आदमी हैं, कहाँ रहें ? सर्दी 


. का मौसम है, कहाँ से बिस्तर माँगेंगे 2” 


.. वकील साहब--“सुना मंत्री जी ? आप कहते हैँ कि चलो उपदेश 


TVMAN 


पम करो । मुझे लोग एक मिनट भी चैन नहीं लेने देते । मेने चौके _ 


^ 
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को प्यार करता हूँ और चौके में रोटी खाता हूँ, वह भी कभी-कभी, आज . 
आपने देख ही लिया है ।” 
मंत्री-“यह तो वकील साहब, ग्रापपर प्रभु की mur है। धन 
दरवाजे तोड़-तोड़कर HT रहा है। फिर भी कभी-कभार उस प्रभु को याद 
करना चाहिए, उसके गीत सुनने चाहिएँ । संध्या तो गाप करते ही होंगे। 
वेद-उपदेश और सत्संग भी एक सप्ताह में एक वार १६७ घण्टे के बाद 
होता है। इसके लिए एक-दो घण्टे pau श्रपण करनी चाहियें। उस प्रभु 
का, स्वामी का धन्यवाद हो जाता. है | 
वकील साहब--“आप तो संध्या कहते d, मेरे मुख से '्ो३म्‌' भी 
कभी न निकला होगा ।” 
मंत्री--“्रोंहो ! “क्या कारण है ? इतना आलस्य 2” 
वकील साहव--“्रालस्य war | मुझे अ्रवकाश ही नहीं मिलता | 
जितना काम मैं करता हूँ, कभी श्रालसी मनुष्य कर सकता है ?” 
मंत्री--“्रो३म्‌ कहने का अवकाश नहीं मिला ? HA माना जाए P 
वकील साहब--“प्राप एक चौबीस घण्टे मेरे पास रहें और देखें कि 
मुझे अपने काम से कितना अवकाश मिलता है। मैं प्रात: सात बजे घर में 
शौचादि से निवृत्त होकर जुट जाता हूं Ate फिर दस बजे कचहरी के आँगन 
में खड़े-खड़े पेशाव करता हूँ । मुझे याद नहीं कि सारा दिन कैसे व्यतीत हो 
जाता है ALR रात को घर पर श्राकर पेशाब करता हूँ ।” 
मंत्री--“यह तो वकील साहब, आप अपने ऊपर बड़ा अत्याचार 
करते हैं । शरीर से इतना काम नहीं लेना चाहिए | चाहे आप इसे भोजन 
भी पर्याप्त देते होंगे, किन्तु न भ्रमण, न ब्यायाम (fs, न आराम 
(Rest), निदान शरीर भी एक यन्त्र है। पुजे बिगड़ जाएंगे, खराब हो 
जाएंगे । मस्तिष्क जैसा पुर्जा, जिसपर सारे धन, मान ग्रौर गौरव निर्भर 
हैं, ऐसा कोमल और अमूल्य है कि इसे आराम भी देना चाहिए | भला लगे 
या बुरा, में तो सच कहता हूँ कि जितना आप मस्तिष्क से काम लेते होंगे, 
उतना उसे भोजन Are विश्राम नहीं देते होंगे |” 
वकील साहब--“में भोज्य पदार्थं भी पर्याप्त मात्रा में खाता हूँ ओर 
विश्राम भी पुरे छः घण्टे करता (सोता) हूँ । इतनी याढ़ी निद्रा प्राती है कि 
संसार का पता ही नहीं रहता कि “कौन मरता और कोन जन्म लेता है।' 
मंत्री--“किन्तु श्रीमान जी, इसे विश्राम नहीं कहते, यह तो थकावट 
दूर हो गई।।वश्राम तो कोई और वस्तु है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 
बुद्धि को शुद्ध वायु और शुद्ध ज्ञान मिले, तभी स्वस्थ रहती और ऐश्वयं- 
शाली बनती है, भ्रन्यथा AMAL में फंसाती मौर ge करती है। शुद्ध 
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वायु तो प्रातःकाल वनों-नदियों के किनारे और anit में मिलती है, Wa: 
नित्य संध्या, जप ग्रादि करने की श्राज्ञा ऐसे ही एकान्त स्थानों में है कि 
शुद्ध वायु भी मिल गई, मस्तिष्क नुतन हो गया श्रौर कत्तंव्यपालन भी हो 
गया, प्रभु की कृपा का धन्यवाद हो गया | शुद्ध ज्ञान मिलता है सत्संग और 
ऋषि-प्रन्थों के स्वाध्याय से, श्रीर आपमें ये दोनों बातें न हुईं ।” 
चापलूस लोग--“मंत्रीजी ! क्षमा कीजिये, हम श्रापके और ars 
हमारे परिचित तो नहीं, पर हम कह सकते हैं कि क्या वकील aga (जिनके 
मस्तिष्क की धाक न्यायालय भी मानते QU देखो हम कितनी दुर से चल. 
कर आए हूँ। इनके मस्तिष्क की सुगन्ध तो वहाँ तक भी पहुँची हुई है, 
तभी हम खिचे आए हैं) ये सब बातें नहीं जानते जो ग्राप समका we? 
भ्राप इनसे अ्रधिक बुद्धिमान्‌ हैं ? ” | 
मंत्री--“नहीं बाबा, मैं वकील साहब से अ्रधिक्क बुद्धिमान्‌ तो नहीं, 
किन्तु में जिस बात को जानता हूँ उसे वकील साहब्र नहीं जानते, जिसे 
वकील साहव जानते हैं उसे में नहीं जानता | भला वकील साहब हिकमत 
भी जानते हैं ? ” 
लोग--“नहीं ।” 
मंत्री-“फिर sur ? वकील साहव हमारे शहर के बड़े धनाढ्य, 
सर्वप्रिय श्रौर शिरोमणि हैं, इसलिए मैं तो इन्हीं के हित के लिए निवेदन 
करता हूँ | जब सिर बिगड़ जाए तो सारा शरीर निकम्मा ग्रौर बेकार हो 
LIT है। वकील साहब तो हमारे शहर के, हमारी जाति के सिर हैं।” 
वकील साहब--“अच्छा यार, छोड़ो, बहुत समय war दिया | अब 
बहुत चाइकारी, व्यर्थ प्रशंसा और चापलूसी न करो, मंत्रीजी, क्षमा करें। 
मैं ही शहर का सिर हूँ तो ऐसे शहर के सिर पर राख । मैं इस अदूरदर्शी 
शहर का सिर नहीं बनना चाहता | ग्रापके भाग्य में ही यह लिखा रहे ।” 
मंत्री--“ओहो ! वकील साहब, यह क्या कहा ? भूलकर भी ऐसे 
शब्द न कहा करें ! कभी इस श्रमूल्य और कोमल जिह्वा से, जिससे प्रभु का 
 '्यारानाम जपा जाता है और अपने प्यारे पुत्र का मुख AT जाता है, 
जिस वाणी से पुजनीय माताएँ आ्राशीर्वाद दिया करती हैं, कभी कटु तथा 
अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। यह जिह्वा तो स्वयं कड़वी वस्तु को थू-थू 
कती है श्रौर मीठी पसन्द करती है, फिर प्रकृति कैसे सह सकती है कि 
विद्वान्‌ मनुष्य पनी श्रेष्ठ वाणी से (जो एक बार शब्द 
FERIA जाते ही अपप elle भी 
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असभ्य तथा भयभीत करनेवाले निकाले? कभी कोई घड़ी ऐसी होती 
है कि निकले हुए शब्द पूरे होकर रहते हैं ।” 

वकोल साहब--“कुछ चिन्ता नहीं, होने दो ! 

मंत्री जी चले गए AX वकील साहव अपने मुवक्किलों के साथ मस्त 
हो गए | 


(3) 


एक दिन यथापूर्व रात को घर गए तो माँ ने कहा--“तुे क्या हो 
गया है? बेटा बीमार है, कई दिन व्यतीत हो गए, बुखार ज्यों-का-त्यों है, 
तनिक नहीं उतरता AIT तुझे धन इकट्ठा करने की पड़ी हुई d! कभी 
एक बार भी इसका समाचार पूछा कि क्या हाल है ? किसी और वेद्य को 
faerat |” 

सत्री बोली-“हाँ माँ जी, इनका कुछ लगता हो तो चिन्ता भी हो | 
इनका तो गुरु, पीर, मुशिद, स्त्री और पिता भी यही धन है। केवल एक 
ही बालक, घर का लाल है यहाँ, हमारी aiai की ज्योति है" इसकी चिन्ता 
ही नहीं। 

वकील साहब सारे दिन के थके थे, क्रोध तो AAT, पर बड़े बुद्धिमान्‌ 
थे, पी गए और कुछ न बोले । 


माँ--' क्यों पुत्र, चुप हो गया ? क्‍या सोच रहा है? इसमें भी कोई 
प्रमाण, आनाकानी या तक सोच रहा है ? ' 

वकील साहब हँस पड़े और कहा--“माँ | भला कोई मेरे वश की 
बात है? बीमारी दवाई से उतरेगी और दवाई डॉक्टर नित्यप्रति दिये 
जा रहा है। इसीलिए तो मैंने फमिली डॉक्टर (पारिवारिक वैद्य) और वह्‌ 
भी योग्य नियत किया हुआ है। वह नित्यप्रति आपके घर आता है, चाहे. 
वीमार हो या न हो, पड़ताल कर जाता है। में तुम्हारे लिए उसको मासिक 
वेतन देता हूँ, ताकि श्रापको कष्ट न TSA | और फिर नौकर आपके पास 
एक नहीं तीन हैं, जब चाहो आवश्यकता पड़ने पर दौड़ाओ और डॉक्टर को 
बुलवा लो । में भी तो यही करूँगा, शर्थात्‌ डॉक्टर को बुला लाऊंगा । और C 
क्या कर सकता हूँ? झोषधि डॉक्टर ने देनी है, रोग का तिदान उसने 
पता लगाना है, मुझे तो तुम यूँ ही तंग करती हो । में सारा दिन मस्तिष्क _ 
से काम लेकर अका हुआ आया है अब, NR, करा कल प्रातः एक 
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खून का अभियोग है, वे पाँच सौ रुपये दे गए हैं। श्रव मुझे नींद न "TÉ 
तो केसे प्रातः gam, कैसे तैयारी करूँगा, उन बेचारों का क्‍या 
बनाऊंगा |” 

. माँ--“अच्छा बेटा, नीद करो | हम तो दोनों सास-बहू बच्चे के 
लिए जागेंगी ही ।” 

" वकील साहब--“तो क्या भ्रापकी यही इच्छा है कि मैं भी 

जाग ?” 

स्त्री--माँ, इन्हें सोने दें। यह्‌ दूसरे को बचाएंगे, ्रपना चा हैः?! 

अभी आगे कुछ कहना चाहती थी कि वकील साहब कड़ककर 
बोले--“कुतिया ! राण्ड कहीं की ! बके जाती है। तुझे प्यारा है और मुझे 
कड़वा है ? धन किसी ate के लिए कमाता हूँ ? सारा दिन-रात खून और 
पसीना किसी और के लिए बहाता हूँ ? तेरी इच्छा है वकालत छोड़ दूँ 
और तुम्हारे साथ चुड़ियाँ पहनकर बच्चा गोदी में खिलाए aq या 
उठाये vaut?" i 

माँ ने बीच में पड़कर और हाथ जोड़कर पुत्र को चुप कराया तथा 
बहू को समकाया--“बेटी, उसे कोई कड़वा है? अब रात है, बारह 
वजनेवाले हैं, श्रव तो प्रातःकाल ही किसी और डॉक्टर या वैद्य को 
दिखाएंगे ।” 

. वकील साहव--“बड़ी खुशी से ! चाहे सिविल सर्जन को बुलाओ | 
खच करने के लिए area की चावियाँ तुम्हारे पास हैं । मैं कोई रोकता हूं, 
AT तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ ? जो बात मेरे वश की नहीं, उसके लिए में 
विवश हूँ ।” 

_ वकील साहब सो गए । कुछ नींद ars कि न are थी, चिन्ता से 
उठ dé, श्रभियोग तैयार किया । दप्तर में बैठे हैं कि डॉक्टर साहब ने 
श्राकर THE की और कहा--“माता जी कहती हैं, सिविल सर्जन को 
बुलाग्रो या कोई वैद्य या डॉक्टर |” 

वकील साहब--“जैसे वे कहें श्रोर आपको भी जो सम्मति gr 

- डॉक्टर साहव-_“आपको तो आराम हैन?” 
वकील साहब--”हाँ, मुझे क्या Ge 

. डॉक्टर साहब--“आ्रापका मुंह उदास WIN उतरा . हुआ दीज़ता 
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वकील साहब--“नहीं-नहीं, केवल रात्रि को निद्रा नहीं आई ।” 
डॉक्टर साहब--“क्यों ? कोई ददं रहा ? ” 
वकील साहब---“नहीं, श्राप अपना काम कीजिये, फिर बताऊँगा, 
अभी मुझे अवकाश नहीं । मैंने दूसरे के रुपये सफल करने हैं ।” 
डॉक्टर साहब अन्दर चले गए और कहा--“माँ | वकील साहब तो 
बड़ क्रोध में हैँ, पता नहीं क्या कारण है, भ्रच्छी प्रकार बोलते भी नहीं। 
कहते हैं मातत जी की जो इच्छा हो वेसा कर लो। क्या बात है कोई 
झगड़ा हो गया ?” 
माता सयानी थी, कहने लगी--“नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई | बेचारा 
बया करे ! उधर श्रभियोगवाले तंग करते हें, इधर हम तंग करती हैं । 
बच्चा बीमार है, यही उसकी उदासी होगी, ग्रौर क्या ? ” 
डॉक्टर साहब--“बच्चे को तो दिनों का, (मियादी) बुखार है, पहले 
तो उतरना नहीं, चाहे सिबिल सर्जन को बुला लो या देशी वेद्य को अथवा 
हकीम को। हाँ, रुपया -श्रापके पास उछल रहा है, अवश्य Ga होना 
चाहिए | आपका कोई ग्रधिक व्यय तो है नहीं; खाना, पीना, पहनना 
साधारण है, दान-पुण्य कभी सुना नहीं। वकील साहब न किसी क्लब में 
जाते हैं कि दो रुपये चन्दा देते हों, न किसी संस्था के सभासद हैं कि कुछ 
देना पड़े, न किसी धामिक सभा, सोसायटी या उत्सव में कभी सम्मिलित 
हुए कि अपील होने पर चन्दा या दान दें। निर्धन, फ़कीर, अंधे और लूले 
को भी पेसा देते कभी नहीं सुना | जब वकील साहब कचहरी जाते हैं तो माग 
में कोई भिखारी, अंधे और लूले पैसा माँगने के लिए हाथ पसारते हैं, पर 
वकील साहब की जेब में एक टूटा पेसा भी नहीं होता है ।” 
माँ--“शुभ-शुभ कहो, डॉक्टर ! शुभ कहो ! मेरे पुत्र की जेब में 
तो रुपये भरे रहते हैं ।” 
डॉक्टर--“ना माँ ! यह तो नहीं कह रहा कि जेब खाली होती है। 
परमात्मा करे सदा जेब भरी रहे ! मैंने तो कहा है कि टूटा पेसा अर्थात्‌ भान 
(Change) नहीं होता कि पेसा दें। भला रुपये तो भिखारी को कोई 
देता नहीं | wars विधवाएँ भूखों मर रहीं हैं, भला तू ही धर्म को साक्षी 
करके बता कि किसी को मासिक वृत्ति या कपड़ा-वस्त्र तूने अथवा वकोल 
साहब ने कभी दिया ? बस यही कि सन्दूक भर रहे हैं ! माले हराम डू 
बजाए हराम रफत | धन अब कहाँ लगे | वकील साहब का भाग्य उदय 


हो रहा है, धन तीव्रगामी घोड़ की भाँति दोड-दोड़कर अन्दर HT रहा हैं। | 
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इसके चार उत्तराधिकारी होते हैं--(१) धर्म, जो धन धर्म के काम लगे। 
जो धम के काम में नहीं लगाते उनका (२) दूसरा उत्तराधिकारी चोर; जो 
धन चोर ले जाते हैं, बेक टूट जाते हैं। जिनको चोर न पड़ें तो (३) तीसरा 
उत्तराधिकारी आग है; बड़े-बड़े सहस्नों रुपये के मकान बनाए, पर जल 
गए, खिरमन (खलिहान) को आग लग गई। जो उससे भाग्यशाली बचा 
तब (४) रोग से तो नहीं छूट सकता, तव बीमारी के लिए धन खच होता 
है ्रौर मनुष्य खुशी से देता है। भ्रव सिविल सर्जन श्रावेगे, फ़ीस लेंगे । 
डाक्टर उनके साथ होगा, कम्पौडर होगा, सबको देना पड़गा। सोच, लो मैं 
तो तुम्हारा वेतनलेने वाला फ़ैमिली डॉक्टर (पारिवारिक वैद्य ) हूँ; जितनी 
बार बुलाग्रोंगी, मैंने कुछ नहीं माँगना, मुझे तो कोई ग्रानाकानी नहीं ।” 


«dt हसकर बोली--“डॉक्टर साहब ! अच्छा हम सिविल सर्जन 
को न बुलाएं, तो फिर हमारा धन तो वच जाएगा, किन्तु हमारे धन की 
पत्तीदार बीमारी ?” i 
| डाक्टर साहब--“नहीं बहिन जी, कोई अवश्यक नहीं कि आज ही 
लगे; कभी कोई भयंकर रोग आएगा तो हज़ारों रुपया पलभर की देरी में 
लग जाएगा | यह बीमारी तो साधारण है।” 


माँ--“भ्रच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपकी सम्मति हो ।” 

डाक्टर साहब--“मेरी तो यही सम्मति है, चिन्ता न करो। अपना 
श्रवघि पर हट जाएगी । में नित्य ग्राता हूँ, दवाई दे जाता हूँ। भ्रब दो-चार 
बार पूछने भ्रा जाया करुंगा। यदि ग्रावशयकता पड़े तो सिविल सर्जन 
साहब परे तो नहीं बैठे, इस शहर में ही हुँ !” 

माँ--“भ्रच्छा बेटा, ग्रापके सिर सेहरे हों ।” 

डॉक्टर साहब चले गए | वकील साहब ने फिर नमस्ते की । 

वकील साहब--“बयों, क्या निश्चय हुआ ?” 


डॉक्टर साहब--“मैंने उनको ग्राइवासन दिया है, कोई चिन्ता नहीं, 

| किसी को बुलाने की श्रावश्यकता नहीं । वे मान गईं & ।” 
वकील साहब--“श्रच्छा छुटकारा हुआ । स्त्रियाँ प्रनपढ़ होती हैं । 
A मुखं हूं, कोई समभ नहीं। आपने देखा बच्चे के गले में तावीज़ डाला 
RUF ई पण्डित, ज्योतिषी, मुल्लाँ, ur पूछती हैं और बलिपूजा आदि 
"té तो देख तथा सुनकर भी चुप रह जाता हूँ | Fat से माथा- 


PEE TE नही aT 
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डॉक्टर साहब--“क्षमा करना, आपका जीवन भी तो जीवन न 
हुआ ! उच्च शिक्षा पाई, धन कमाया, प्रसिद्धि प्राप्त की, घर का तो कुछ 
न बनाया |” 

वकील साहब--“कहिए, कैसे करूँ ? ” 

डॉक्टर साहब--“सत्संग में आप भी जाओ, इन्हें भी ले जाओ, 
ताकि कुछ धर्म-ईमान का पता लगे, यह भी कि संसार क्या कर रहा है, 
किधर जाना चाहिए । झ्रापकी तो qer की दौड़ मस्जिद qq! वाली 
बात है, श्र्थात्‌ घर से कचहरी और कचहरी से घर ! पता नहीं शहर में 
कोन मर रहा है, कौन दुःखी है, कौन निर्धन है, और बेचारी देवियाँ चार- 
दीवारी के श्रन्दर २४ घण्टे बन्द हैं ।” 

वकील साहब--“भला डाँक्टर साहब, मुझे तो अवकार न मिला, 
पर इनको तो रोकनेवाला कोई नहीं । वे बड़ी खुशी से जाएँ, मान-मर्यादा 
WA, सत्संग में जाएँ। मुझे तो सारे दिन इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, 
मैं इनके पास ग्यारह बजे रात के जाता हूँ, फिर मेरा क्या कुसूर ?” 


डॉक्टर साहब--“महाजनो येन गतः स पत्था:--बड़े, पुज्य नेता, 
लीडर जेसी गति करते हैं, उनका अनुसरण छोटे करते हैं। ्राप घर के 
नेता हैं, पुज्य हैं, श्राप जो काम करेगे घरवाले भी बही कुछ करेंगे। 
श्राप दान करें तो वे भी दान करेंगी, श्राप सत्संग में जावें तो वे भी 
जावेंगी, वरना श्राप स्वयं ही ले जावेंगे। जब कोई उत्तम उपदेश सुन Wat 
तो आप विवश होकर यह इच्छा करेंगे कि मेरी स्त्री, मेरी माता और मेरे 
पुत्र भी अवश्य सुनें । यही रोना ग्रभी मैं आपकी माता से रोता रहा हूँ । प्रभु 
ने धन दिया है, इसे धर्म के कामों में भी लगाओ। आप तो अन्धे-अपाहिज 
को भी पेंसा देना कभी नहीं सीखे |” 


वकील साहब--“वाह डॉक्टर साहब | जिनको परमात्मा ने कर्मों 
के बदले द्ण्ड दिया है, हम उनको और सिर चढ़ावें ? प्राकृतिक नियम का 
उल्लंघन mx?" = 


डॉक्टर साहब सुनकर चकित रह गए। 
वकील साहब--“चकित क्यों हो गए ? ” 


डॉक्टर साहब--“हाय ! में तो भुला रहा । आपकी बुद्धि को क्या 
हो गया ? ” | 


डॉक्टर साहब--"भेरी या आपकी 2” 
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डॉक्टर साहव--“'मैं तो डॉक्टर हूँ, रोग का निदान तो मैं ही जान 
` सकता हूँ । वकीलों को क्या पता ? आपको तो ३२३, ४०२ ताजीरात 
हिन्द की धाराग्रों का पता है कि इसके लिए क्या दण्ड है, किन्तु बीमारी 
का नहीं | वकील साहव ! प्रभुं के नाम पर अभी से संभलो, भ्रन्यथा ये 
विचार ज्वालामुखी पर्वत की न्याई हैँ नीचे दवी हुई श्ररिनि को (वन्द मुँह 
को) मार्ग नहीं मिलता तो ag एक दिन बल से सिर को फाड़ देती el मैं 
आपसे सच कहता हूँ ऐसे दबे हुए विचार ग्रापके मस्तिष्क पर प्रभाव 
डालेंगे | आपको सिवाय तर्क-वितर्क के और किसी बात का ज्ञान नहीं, 
सत्संग नहीं | मस्तिष्क को कोरा तकं, और वह भी मनमाना तथा घड़न्त, 
भ्रवश्य एक दिन भ्रम में डाल देगा ।” 
वकील साहब हंस पड़े--“ग्राप छोटे दिलवाले हैं, हम बड़े पक्के 
दिल के हैं ।” Š 
डॉक्टर--“बात बनाने, किसी से झूठ बुलवाने और सच को HS 
कर दिखाने से हमारे दिल में कोई गति नहीं होती | श्रच्छा नमस्ते |^ 
पहले तो थी वकील की वारी, भ्रव ars दैव की बारी । देखें कौन 
जीतता है ! 
वकील साहब सब प्रकार से बढ़ गए परिवार से, धन-माल व 
सम्मत्ति से, श्रादर-मान A ग्रायु में भी बढ़ गए, लड़का भी aa युवा 
होकर ब्याहा गया श्रौर वकील बन गया | एक खून का भ्रभियोग राया | 
ग्रपराधी को श्रोर से वकील साहव नियत किये गए । उन्होंने बुद्धि की 
योग्यता का परिचय दिया | भ्रपराधी को सिखाया कि “अदालत में जब 
पेश होश्रो तो तुमसे कोई कुछ भी प्रश्‍न करे, तुम केवल atat कहते जाना 
(याद रहे कि अपराधी एक बड़ा जमींदार था | हज़ार रुपया उजरत नियत 
हुई और शतं यह्‌ थी कि सौ रुपया पहले और नौ सौ सफलता की प्राप्ति 
पर) । श्रपराधी जब न्यायालय में उपस्थित हुआ तो प्रत्येक के प्रत्येक प्ररन 
का उत्तर atai देने लग YET gren क्या नाम है ? '--'बाँ।' “तुम्हारे 
पिता d ?'्बाँ ।' आयु ?'बाँ ।' फलतः वकील साहब ने कहा-- 
“मेरा मु पागल R प्रथम तो खून किया नहीं, यदि किया भी होगा 
तो यह्‌ पागल है, होश में नहीं किया, जान-बुझकर ATT नहीं किया ।” 
l 3 रस्तु, ्रभियोग चलता रहा, डॉक्टर और सिविलसजंन ने निरीक्षण 
_ किया | परन्तु, 3 
Gnl तू खुदा tee, घलेकिन quur 
सितारे प्रयूबो क्राज़ीउल हाजात। 
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अर्थात्‌ i धन ! तू परमात्मा नहीं, किन्तु परमात्मा की सौगंध है 
कि तू दोषों को छिपानेवाला और कठिनाइयों को दूर कर देनेवाला है। 
साक्षी दे दी और लिख दिया कि अपराधी पागल है, दीवाना है, 
इसके होश ठिकाने नहीं । : 
म्रपराधी छूट गया । वकील साहब को बधाइयाँ दी we) ग्ब 
न्यायालय से वाहर वकील ने नौ सौ रुपया माँगा। अपराधी ने कहा-- 
‘aty फिर माँगा तो कहा--'वाँ ।' यह वकील साहब के मस्तिष्क से 
निकला हुआ ‘at’ का. बाण (तीर) वकील साहब के ही मस्तिष्क में जा 
लगा श्रौर सारी रात निद्रा न आई, 'बाँ' को ही सोचते रहे-- 
“ग्रथ ऋतुमयः पुरुषः-जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह बन 
जाता है । - 
प्रातःकाल होते-होते वकील साहब का मस्तिष्क 'बाँ' हो गया । एक 
मुवक्किल aay | वकील साहव ने कहा--'बाँ |’ 
सब लोग घबरा गए। 
माँ आई--“पुत्र ! क्या है ? ” 
कहा--'बाँ ।' 
पुत्र आाया--'पिता जी ! क्या है ?' 
CUR 
स्त्री आई, बोली--'क्यों नहीं बोलते ?' 
कहा--'बाँ ।' 
सारी कचहरी में खलबली मच गई। शहर में बात फैल गई। एक 
पेशी करनेवाले HIT | वकील का मुंह रूला है और कहता है-'बाँ।' 
डॉक्टर श्रौर सिविल सर्जन आए भर कहा कि अब वकील साहब का 
मस्तिष्क ‘at’ हो गया । ' 
Wa मुन्शी छुट्टी कर गए, मुवकिकिल मुँह मोड गए। नौकर उसकी 
मूंह-फटी सूरत से डरते Eg सिर में खुशकी हो गई है, बादाम रोगान 
निकाल रहे हैं, मालिशें हो रही हूं, ग्रोषधि-पर-्रोषधि सेवन कराई जा 
रही है, किन्तु सब निष्फल'। ppc: मस्तिष्क ऐसा बिगड़ा कि अब जो 
आता है उसे मारते हैं। घरवाले तंग श्रा गए । भ्रब ग्राज्ञाकारी पुत्र विवश 
होकर वकील साहब के पाँवों में बेड़ियाँ डालकर ग्मन्दर बिठा देते हैं । 
वकील साहब हाथों से द्वार को खटखटाते और मुक्के मार-मारकर तोड़ रहे 
हैं। दिनभर कोलाहल मचा रहता है। घरवाले तंग झा गए ग्रौर वकोल 
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साहब के हाथों में हथकड़ियाँ बाँध दी गईं | वेचारे भ्रव एक-भ्रकेली कोठडी 
में m पाख्ाना, वहीं पेशाव करते हैँ, वहीं सोते और वहीं रोटी 
खाते हैं | 
देखिये पाठक ! न कोई कानुनी अ्रपराध किया है, न माँ का और 
न पुत्र का अपराध किया है, किन्तु उन्होंने इस प्रकार बाँध डाला है जेसे 
हत्या के नामी क़दी को जेल में ear जाता है। कहते हैं कि परमात्मा के 
Weal हाथ हैं वह्‌ बड़ा जबरदस्त है, डरो ! 
कई मास व्यतीत हो गए, We शब्द सुनाई नहीं दिया । माता को 
दया आई, पोते से कहा--“बेटा ! ga तेरे पिता को शांति ar गई जान 
d हैं। भ्रब इसे बन्दीगृह से निकालकर बेड़ियाँ व हथकड़ियाँ उतार 
पोते ने ग्राज्ञा पाली । द्वार खोला, पिता की हथकड़ियाँ व बेड़याँ 
खोलीं | वकील बाहर आया । कुर्सी पर बठा | तनिक वायु लगी और वह 
अपने कपड़े फाड़ने लग TST स्त्री ने दूसरा कपड़ा दिया, वह पहन लिया à 
शाम तक उसे भी फाड़ दिया | कई दिन तक वे वस्त्र देते रहे और वकील 
पहनता और फाड़ता रहा | एक दिन किसी ने उसके पुत्र को [जो स्वयं 
वकील था] कहा कि इनको धमकी दो, सम्भव है भयभीत होकर ठीक हो 
जाए । पुत्र ने ्रपमान तो समझा, पर सोचा कि यह भी अ्रोषधि है | हाथ- 
वाली सोटी (छड़ी) ऊपर उठाकर पिता को मारने का डर दिखाते हुए 
कहा--“ख़बरदार, कपड़े मत फाड़ो, नही तो माँगा ।” 
पागल वकील साहब वेग से उठ और सोटी छीन ली। ma स्वस्थ 
मस्तिष्कवाले वकील श्रागे दौड़ रहे हैं श्रौर पागल वकील साहब उनके 
पीछे सोटी लिये दौड़ रहे हैं ! पुत्र [नया वकील] तो किसी घर में घुस 
' गथा, द्वार बन्द कर लिया और पागल वकील साहब ने वहां खड़े होकर 
सारे वस्त्र फाड़कर उतार डाले और नंगमलंग हो गए। अब निपट नंगे 
गलियों में घुम रहे हैं। स्त्रियां देखती हैं, हँसती हैं, डर से भ्रन्दर भाग 
p हुँ l लड़के शहर की गलियों में वकील साहब के पीछे तालियाँ बजा 
ORR कर खुशियाँ मना रहे हैं। "a वकील साहब घर नहीं गए। इन्हें 
. पर का रास्ता ही भुल गया | सारे शहर में दिन-रात चक्कर काटते हैं-- 
फकीरों, भिखारियों ate याचकों की तरह | जहाँ किसी फ़कीर ने किसी 
पर Aen के लिए याचना की तो वकील साहव ने भी हाथ फैला 
| ने Gor टुकड़ा दिया, किसी ने बासी रोटी, वकील साहब ने 
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प्रभो ! दया करो, ऐसे दिन दुश्मन पर भी न श्राएँ ! 


कभी वकील साहब के मुंह से निकला था अन्धे, लूले, पाहिज को 
दान देना ईश्वर की ग्राज्ञा का उल्लंघन करना है । जब प्रभु ने उसे दंड 
दिया तो हम क्यों उसकी सहायता करें ? ये दिन, यह अशुभ घड़ी किसे 
क्या पता था कि वकील साहव पर ही ग्रा जाएगी | 

पाठको ! यदि आप गृहस्थी किसी पर दया न किया करें तो वकील 
जसे के पेट की कया दशा हो ! घर का मार्ग भूले हुए हैं! लाखों रुपये 
कमाए, किन्तु अब एक पैसे पर अ्रधिकार नहीं है ! बीसियों बंगले और 
कोठियाँ बनाई, किन्तु श्रव झोपड़ी भी भाग्य में नहीं ! विविध प्रकार के 
पलॅग और शय्या सोने के लिए थे, अब पृथिवी पर भी सोने को नहीं 
मिलता ! होते-होते अब और उन्नति हुई वकील साहब गली-कृचे में नंगे 
बेठे हैं, पेशाव कर रहे हैं श्रौर AI दोनों हाथ श्रंजीले [बुक, अंजलि] बना- 
कर उसमें पेशाब ले रहे हैं और जब श्रंजलि भर जाती है तो पानी समभ- 
कर पी लेते हैं, और पाखाना करके कभी उससे लपा दे रहे हुँ श्रौर कभी 
उसे चाट रहे हैं । प्रभो ! रक्षा करो ! हक़-नाहक़ से बचाओ ! संसार के 
मनुष्यों की बुद्धि को सदा स्वस्थ बनाए vel | एक दिन ऐसा करते देख- 
कर लोगों की भीड़ जमा हों गई और सबके मुँह से निकल पड़ा--'डरों | 
डरो ! वह बड़ा जबरदस्त है !’. 


उपदेश 


इस संसार में हम प्रामः ग्राश्‍चयेचकित कर देनेवाली घटनाएँ होते 
देखते हैं । इनका करनेवाला कौन है ? AA तो प्रतिदिन होनेवाली बातों 
को यदि हम ध्यानपूर्वक विचारें तो हमको उनमें बड़ी Mayra दीखेगी । 
यह प्रकाश और ग्रन्धकार कितनी अद्भुत वस्तुएँ हुँ | छोटे-से बीज से बड़ा 
भारी वृक्ष उत्पन्न हों जाना, चलते-फिरते, हँसते-खेलते और देखते-ही-देखते 
मनुष्य का एकदम सो जाना कि फिर कभी न जागना, जीव से जीव पैदा 
हो जाना, ये सभी वास्तव में कितनी अदूभुत बातें हैं ! परन्तु जब पृथिवी 
आग बरसाने लगती है, AIX ज्वालामुखी फटने से सैकड़ों शहर नष्ट-अ्रष्ट हो 
जते हैं, भूकम्प श्राते हैं तो बड़े-बड़े साम्राज्य देखते-देखते मिट जाते d 


थोड़े ही दिनों में एक मनुष्य किसी नक्षत्र की भांति यशस्वी होकर ऊँचा | 
उठ जाता है, श्रथवा राजा रंक बन जाता है तो उससे सभी ग्रदुभुतता का - 
अनुभव करते हैँ; इन घटनाओं का कर्ता कोन है? उसे पहचानो. और हू. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


n 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and éGangotri 


३४ / डरो ! 


अवश्य पहचानो ! प्रभु ने तुम्हें मनुष्य बनाकर बुद्धि जैसा रत्न प्रदान 

किया है-- 

मन विच रत्न जवाहर माणक, जे इक गुरु की सीख सुनी। 

गुरा इक गेह बुझाई, सभनां जियाँ दा gast दाता, सो मैं बिसर न जाई । 
(गुर नानकदेख) 


O 


तोसरी घटना 
एक निर्दयी sta 


afaa ! atta को मत सता, ग़रीब रो देगा, 
सुनेगां जब उसका मालिक, तो जड़ d खो देगा। 


"erat एक छोटा-सा पिण्ड (गाँव) है जिसमें श्रच्छे हिन्दू साहुकार, 
दुकानदार ओर मुसलमान ज़मींदार, ररीब-अ्रमीर सब प्रकार के लोग रहते 
थे | किसी युग में यहाँ सिक्खों का युद्ध हुआ था। कहते हैं कि इस स्थान 

. पर रक्त की नदी बह रही थी। वहाँ पर एक नाला-नहर भी है। कुछ 
समय हुआ उस गाँव में एक ग्रादमी के घर पुत्र पैदा हुआ | पैदा होने के 
समय ही वह सुडौल शरीरत था मोटी ग्राँखें रखता था | माता-पिता देखकर 
बड़े खुश होते थे। परन्तु यदि कोई आँखें देखता था तों डर जाता था, 
तथापि मुँह पर क्या कोई कहता | लड़का ऐसे बढ़ने लगा जैसे ज्वार, चरी 
दिनों में बढ़ती है । 

. खेलने के योग्य हुआ तो घर से बाहर निकलकर लड़कों से खेलने 
लगा । क्योंकि बड़ा हृष्ट-पुष्ट था, अतः सबको ढा (गिरा) देता। वीणी 
(कलाई) पकड़ते तो श्राप झट छुड़ा लेता; किसी और की पकड़ता तो - 
उसकी धायं (चीखें) बुलवा देता । प्रतिदिन कोई न कोई इससे मार 


EN QM "Eg पिता को कहते | वह समभाता, पर लड़का कहता कि मैंने 


' खेल में मारा है। ये मुझको छेड़ते हैं, में इनको छेड़ता हूँ, मेने कभी इनके 


शिकायत की है? तब उसका पिता कहृता--'ठीक तो 
में सब भाई-भाई होते हैं । तुम भी मार लिया करो, मे 
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प्रव किसी (she) में इतना साहस नहीं था कि उसका सामना 
करता । सबने यह सम्मति दी कि सव मिलकर इसे गिरा दें। दो लड़के 
इसके ऊपर बेठ जाएँ और दो जने जूतों से इसकी पूजा करें | यही ae 
निश्चय हुआ । जब खेलने आए तो वही हुआ जैसे चुहे बिल्ली को पकड़ने 
को मंत्रणा करते हैँ, और बिल्ली जव EAS करती है तो सबका पेशाब 
EU जाता है | लड़कों ने पुनः अपने-अपने माता-पिता से जाकर शिकायत 


एक का पिता दौड़ता हुआ आया और कहा-- “भरे तुने मारा है ?” 


वह वालक हृष्ट-पुष्ट तो था, पर था निर्धन का पुत्र उसने निडर 
होकर जवाब दिया--“हाँ, मैंने मारा है ।” 


दुकानदार--“क्यों मारा है ? ” 
लड़का--“्रच्छा किया है, खेल जो हुई ! मेरी बारी नहीं देता 


n” 


था। 


लड़के की अवज्ञा देखकर दुकानदार जोश में सह न सका और प्न्दर 
चला राया | लड़के को भुजा से पकड़ा तो लड़के ने उछलकर दूसरे हाथ से 
तमाचा दे मारा | अब दुकानदार का घमण्ड चुर-चूर हो गया। 


लड़के की माता बाहर निकल आई ; अपने लड़के को गालियां दीं; 

कहा-“निलंज्ज | हमारा साहुकार है। घर पर आए के साथ ऐसा व्यवहार 
करता है PU दुकानंदार के सामने हाथ जोड़े, क्षमा माँगी, कहा---“मुझे मार 
लो | लड़का है, अ्रवज्ञा कर बैठा है, क्षमा कर दो ।” 

.  द्कानदार बेचारा श्रपना-सा मुँह लेकर चल दिया। शहर में खल- 
बली मच गई | लड़के का उत्साह बढ़ गया | Ha डर के मारे उस मैदान में 
कोई खेलने नहीं ग्राता | यह लड़का धींगामस्ती से जहाँ भी लड़के खेलते, 
वहीं पहुँच जाता और जो इसे न खेलने देता, या उससे न खेलता, उसे यह्‌ 
खूब मारता। लड़कों को जान पर म्रा वनी | सबका खेलना छूट गया | 


शहर के दुकानदार तंग आ गए। डर के मारे उसे कुछ न कहते कि 
संभव है उस दुकानदार की भाँति हमारी भी पगड़ी उतार ले | 
निदान एक दिन गाँव के ज़मींदार के पास गए | ज़मींदार ने लड़के 
के पिता को बुलवाया, धमकाया | l 
पिता ने कहा--“महाराज ! लड़का हमारे वश में नहीं | हम सम- 
| लड़ नहीं | हम सम- 
आते हैं; पर हमारी नहीं सुनता t" , Es 
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ज़मींदार ने कहा--“अ्रच्छा हमार पास ले ग्रामो |” 

लड़का बुलाया TAT | ज़मींदार ने पहली बार लड़के को देखा, देखते 
ही हक्‍का-बक्का हो गया | दिल में बहुत विचार किया--यदि सारा शहर 
इससे डरता है तो कहीं यह लड़का मेरा भ्रपमान ही न कर दे ! यह तो 
लड़का होने के कारण छूट जायगा, मेरी मान-मर्यादा धूल में मिल जाएगी। 
बुद्धिमत्ता से काम लिया, लड़के को अपने पास विठलाया, हाथ फेरा और 
कहा--“बेटा ! तू बड़ा सुन्दर है ! तू यदि फ़ौज या पुलिस में भर्ती हो जाए 
तो बड़ा कर्नल या सूबेदार बन जाएगा | तू लड़कों से न खेला कर | तेरी 
क़िस्मत सबसे भ्रच्छी मालूम होती है । एक दिन सब लोग तेरा मान करेंगे। 
q थोड़ा-थोड़ r मस्जिद में मुल्ला के पास पढ़ता रह, तेरी छात्रवृत्ति लगवा 
दूगा, स्कूल में प्रविष्ट करा दूँगा । तू बड़ा होगा तो साहब बहादुर से तेरी. 
प्रशंसा करके नौकरी दिलवा दूंगा ।” A 

लोग तो चकित होकर दिल में कुढ़ते रहे कि ज़मींदार से अच्छी 
शिकायत की, यह उल्टा उसको सिर पर चढ़ा रहा है ! किन्तु लड़का और 
लड़के का पिता बड़े प्रसन्न हुए । मुल्ला को बुलाकर संकेत कर दिया कि 
इसकी खूब चटनी बनाना ! 

लड़का और उसका पिता चले गए तो लोगों ने पूछा--' 'सरदार ! 
यह क्या किया ?” 

जमौंदार बोला--“बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम निश्चिन्त रहो ! 
अन्य कोई उपाय मुझे सूझा नहीं । जो नटखट लड़के किसी के वश में नहीं 
होते, भ्रघ्थापक का ही जूता सहते हैं ।” 

सभी सन्तुष्ट होकर चले गए | 

अब लड़का मुल्ला के पास प्रातः उपस्थित हो गया। मुल्ला ने 
पढ़ाया, जान-बुझकर एक तमाचा लगा दिया कि "Wu, ऐसे पढ़ !” 


- लड़का चुप रहा । वह दिन भी बीत गया | 


सायंकाल को मुल्ला ने हरष-समाचार ज़मींदार साहब को सुनाया 
कि “आज पहले दिन ही मैंने तमाचा जड़ दिया हैं । ‘Yat कुश्तन रोजे 


^I अव्वल Ue 
` अव्वल के ग्रनुसार मैंने ्रपना सिक्का जमा लिया है । Wa इन्शाग्रल्ला- 


ताला ठीक हो जाएगा | एक दिन इसके हाथ बंधवाकर लड़कों को कहुँगा 


 किइसेग्रच्छी प्रकार सीधा करो V फिर दुष्टता का नाम न लेगा ।” 


' Salers sx मुल्ला श्रपनी व्यवहार-निपुणता पर प्रसन्न थे । 
` दुसरे दिन लड़का श्राया तों esr ने कहा--“वज़ीफे ले LL RN 


-CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3: 


uisi MNF “CT - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नदयी 
एक निदयी डाकू / ३७ 


लड़का दौड़ा, लोगों के घरों से मुल्ला साहब के लिए रोटियाँ माँग 
लाया, आकर मुल्ला को सौंप दीं और कहा--“मियाँजी, मुझे भूख लगी है, 
एक रोटी खा लू ?” 

मुल्ला--“भ्ररे धरते ! ये वजीफ़े हैं, तुम्हारे लिए नहीं ! जाओ मेरे 
घर दे आओ |” | 

लड़का रोटियाँ लेकर चला गया। मार्ग में एक रोटी निकालकर 
खाता गया ; शेष मुल्ला जी के घर दे दीं। अब उसका नियम हो गया कि 
वह वज़ीफ़े अपने-आप उगरा ले aa और घर दे आवे। मुल्ला उसपर 
विश्वास करने लगा | उधर लड़का नित्य एक-दो रोटी खा जाता d 

एक दिन किसी ने पराँठा बनाकर मुल्ला जी के लिए दिया, पर उस 
TUS को स्वादु समझकर लड़का स्वयं खा गया | वह आदमी सायंकाल 
को मुल्ला के पास आया और कहा--“मुल्ला जी, भ्राज पराँठा कैसा था, 
अच्छा लगा कि नहीं ?” . 

मुल्ला ने कहा--“मुझे तो नहीं मिला, संभव है घर में rat हो |” 
ग्रौरत से पूछा तो उसने कहा--“पराँठा मैंने तो देखा नहीं ।” अब लड़के 
से पूछा कि कया किय ? उसने कहा--“बड़ा स्वादु था, मैंने खा लिया |" 
अब मुल्ला जी का पारा तेज़ हो गया | लड़कों से कहा--“इसे ater |” 

लड़के उठे, वे जानते थे कि भ्रब तो लड़का डरा हुआ हैं, नपुंसक के 
समान हो चुका है। रस्सियाँ तो थीं नहीं, अपने-अपने पटके उतारे और 
उसके समीप आ गए | जो लड़का आगे बढ़ता, यह उसकी पगड़ी छीन लेता 
और ऐसा तमाचा मारता कि उसका मुँह फिर जाता । इस प्रकार पाँच- 
सात लड़कों को मारा । अब मुल्ला जी पकड़ने के लिए उठे तो लड़का दौड़ 
गया. मुल्ला भी लड़कों-सहित पीछे दौड़ा। उसके घर जा पहुँचे | लड़के 
ने कुल्हाड़ा उठाया श्रौर आ सामने हुआ, कहा--'आओ, आज सेने पराँठा 
खाया हैं, मुझे उसका बल AT TAT हे।” 

बेचारे सारे डर से वापस चले गए और जमींदार को समाचार ae 
सुनाया | शहर में खलबली मच गई। 

लड़के के माता-पिता श्रपने-आ्प डरे कि हम निर्धन हैं, ज़मींदार हमें 
कहीं फंसा देगा। लड़के को समझाया कि हमारा कल्याण नहीं । लड़का 
बोला--“डरते क्यों हो? ज्मींदार भाया तो उसकी भी गति कर दूँगा !” 


पिता ने कहा-- प्रभु का नाम मानो, ऐसी बात मुंह से न निकालो। | 


हम प्रजा हैं, निर्धन हैं, हमारी तू जीविका बन्द करा देगा ।” 
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दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ AT डर के मारे उसके घर न न आते और 
न कोई उसे काम बताते । वह बेचारा सचमुच जीविका से रहित हो गया 
ओर लड़के से बोला-“देखा ? श्रव टक्कर मार ! हम भी भूखे हैं, तुम भी 
भूखे रहो । कहाँ से कमाऊं श्रौर कहाँ से लाकर fara? तुम्हारे डर से 
यहाँ कोई भ्राता नहीं, हमें करने को काम देता नहीं ।” 
लड़के ते कहा--“भ्रच्छा, चिन्ता न करो, भ्रव मैं कमा ऊँगा ।” लड़का 
निडर हो चुका था श्रायु भी बड़ी हो गई थी, किन्तु लड़का होते हुए भी 
जवान दीखता AT | शानेः-शनेः छोटी-छोटी वस्तुएँ इस चतुरता से उड़ाने 
लगा कि किसी को पता न चलता | नित्य-प्रति घर में खाने की विविध : 
चीज़ें लाने लगा सारे घरवाले मिलकर खाने लगे। पिता कह तो देता कि 
“बेटा ! एक दिन पकड़ा जाएगा तो सारी हेकड़ी जाती रहेगी !” किम्तु 
लड़का ग्रनसुनी कर देता | 
कुछ समय इस प्रकार बीता | इसके श्रनन्तर रात के समय तालों को 
चाबी लगाकर दुकानों से वस्तुएं निकालने लगा | 
गाँवों में TATA का प्रभाव होता है ; दुकानदार उनकी श्रधीनता 
में रहते हैं । लोग वड़े सादा भ्रौर सज्जन होते हैं। कोई चौकीदार पहरा 
पर नहीं लगाते, और गाँव होने के कारण प्रकाश का भी प्रबन्ध नहीं 
होता | और फिर उस युंग में तो लॅम्प महाराज के दर्शन भी न हुए थे। 
' लोग निडर होकर घरों में सोते थे दुकानदारों के पास मटके-के-मटके घी 
के भरे रहते थे। मिश्री, dum gs ग्रधिकता से होता ari धन के ढेर 
' लगे रहते थे। लड़का श्रपनी शक्ति के अनुसार उठा लाता था । कभी किसी 
` दुकानदार का ताला तोड़ता, कभी किटी का । इसलिए लोगों को कम पता 
 लगताथा, न किसी ने संदेह किया । कोई वस्तु निकली हुई दृष्टिगोचर 
 होतीतो चूहे का काम समझकर चुप रहते, क्योंकि चुहे ऐसे स्थानों में रात 
को आनन्द Ged हूँ। यह लड़का भी एक बड़ा चूहा बना रहा | 
जव WE बड़ा हुआ तो पिता ने बाहर किसी कुएँ पर किसी ज़मींदार 
. के पास उसे नौकर करा दिया | लड़का निपुण था, बहुत काम करता और 
ज़मींदार को प्रिय लगता था, wa: जमींदार भी इसपर कृपादृष्टि रखता 


मच गई | जमींदार कई खोजियों और नौकरों के साथ 
गाने चला | लड़के को भी इस काम पर नियत किथा। 
गे पता न लगा । ्रन्त में यहु लड़का साहस करके 
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दिन-रात निश्चिन्त रहो, तुम्हारी सम्पत्ति को कोई हाथ न लगा सकेगा | 
ग्रन्यथा मैं एक-एक को लूट लूँगा | दुकानदार लोग अपने को SS (कायर) 
समभते थें, क्योंकि पहले भी वे देख चुके थे जबकि वह wat लड़का ही 
था । श्रब दुकानदार भी प्रायः वही थे, जो उसके साथ खेलनेवाले भीरु थे | 
बूढ़े-बूढ़े मर चुके थे । वह जमींदार भी मर चुका था । पंचायत ने निश्चय 
किया, 'वाबा, इसकी घाल देते रहो !' फलतः किसी ने वषं में एक पीपा 
(टीन) घी, किसी ने मिश्री, किसी ने गुड़, किसी नें शक्कर, किसी ने 
अनाज, किसी ने कपड़ा और तम्बाकू इत्यादि सब सामान जो मनुष्य के 
लिए आवश्यक है, नियत कर दिया । बिना पूछे उसके घर पहुँचा देते और 
समभते कि हम आराम का जीवन बिता रहे हैँ। यही उस डाकू की घाल 
(जीविका) भी 'घाल' हो गई, अब पत्तम के मल्लाह्‌ और निंकटस्थ प्रदेश के 
ज़मींदार भी घाल भरने लगे ॥ न लोग उसका सामना कर सके ओर न वह 
पुलिस के हाथ श्राया ॥ ' द 
भावार्थं यह कि उस प्रदेश भें उस मागं पर उसंकी अपनी हुकूमत, 
अपना राज्य, अपना सिक्का जम यया | बहुत अत्याचार किये | जब कोई 
निर्धन भूला-भटका वहाँ जा निकलता तो यह उसे पकड़ लेता | वह दुहाई 
देता, प्रभु के नाम पर करुणा की याचना करता तो यह दया के बदलें 
उसकी तमाचों से खबर लेता और प्रभु का नाम लेने पर उसे और उसके 
प्रभु को गालियाँ देता। भाव यह है कि प्रभु के नाम पर उसे fag थी। 
कहता- तेरे प्रभु की ऐसी-तैसी ! प्रभु का साला ! बुला लें प्रभु को, मैं देखू 
तेरा प्रभु मुझसे कितना प्रबल है ! तब बेचारा कोई क्या कह सकता | कई 
बार पुलिस के सिपाही आए, रिसालदार आए, पर उसका भाग्य ऐसा उदय 
हो रहा था कि किसी के हाथ न आता d 


अब आयु बढ़ गई, पाप की नौका किनारे तक भर गई। दिन 
विपरीत ग्रा गए थे | एक दिन एक स्त्री बच्चें को कन्धे पर उठाए वहाँ से 
गुजरी । डाकू निकला और कहा--“भ्ररी रण्डी | ठहर जा |” 


वह बेचारी डरकर सुन्न हो गई। डाकू दौड़कर आया और कहा-- 
“निकालो जो तुम्हारे पास E UU 


स्त्री ने कहा--“प्रभु के नाम पर दया करो, मैं विधवा स्त्री हूँ, 
WATT हूँ, कोई मेरा साथी या रक्षक wh केवल = छोटा-सा 
i Ae ic 3 wel ` जाने दैं Re Hel on. 
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प्रभु का नाम सुनकर डाकू चिढ़ गया p अत्याचारी ने बच्चे को 
छीना और बल के साथ ऊपर को गेंद की तरह उछाल फेंका | बच्चा 
लुह़कता-लुढ़कता पृथिवी पर आ पड़ा और स्वगं सिधार गया। स्त्री 
चिल्लाई, दुहाई मचाई, पुकार की, किन्तु उस निलेज्ज अत्याचारी ने उसके 
कपड़े उतार दिये और नंगी करके भगा दिया । हाय ! यह बेचारी सुशीला 
नंगी'' भय कें मारे कहाँ जाकर छिपी होगी । 
(१) बतसं ma श्राहे-मज़लूमां, कि हंगामा हुआ BAT | 
प्रजाबत Ast दरे-हक बहर इस्तक्रबाल में UU ॥ 
(२) विनाशकाले विपरीतबुद्धि à 


लुट-मारकर रात को घर पहुँचा । श्रानन्द से श्रपनी बड़ाई बखानता 
रहा। रोटी खाई, हुक्का पीया और सो गया। प्रातः उठते ही उसे सिर का 
ददे पड़ गया, किन्तु इसकी चिन्ता न करके अपनी गुफा की WI चला 
गया | ज्यों ही जाकर बेठा, सिरदर्द से ऐसा चकराया कि मूषित हो गया | 
गुफा में सारा दिन व्याकुल पड़ा रहा | जब अपनी ही सुध न रही तो दूसरों 
को क्या लुटता | सायंकाल को-जब प्रँघेरा हुआ, तो बड़े कष्ट से घर 
पहुँचा । माथे पर हाथ रक्खा.हुआ था | 
| स्त्री-“आज क्या है ? `''कुछ लाए नहीं ? war शिकार कोई नहीं 
मिला ?" 

डाकू--“तुके शिकार की पड़ी है, श्राज में स्वयं शिकार हो गया हूँ | 
fax में mur दद है । 

पलँग पर लेटा, ददे बढ़ गया | AA धाड़-घाड़ करने लगा | 

हमदद लोग ग्रा गए--“क्या है ? ” 

स्त्री ने कहा--“मेरे पति को ददं पड़ गया हैं।” 
- हकीम बुलाया गया, वह दौड़ा हुआ झाया | 
` हकीम (चापलूसी से)--“मालिक साहब ! rer आपके शत्रुओं को 


bE sgt ele 9 a 
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हकीम जी चले गए । लगानेवाली दवाई से कुछ लाभ हुआ । आघ 
घण्टे के बाद फिर वही ददं ! फिर हकीम बुलाया गया और दवाई लगाई 
गई, किन्तु कुछ न बना | अगले (पहले) युग में गाँवों में हकीम भी तो साधा- 
रण होते थे । शहरों में भी डॉक्टरों की दूकानों की प्रथा न थी। कहीं-कहीं 
सरकारी अस्पताल होते थे सारी रात हकीम कमाता रहा । सारा गाँव 
डरता था और घाल भरता था, अतः चापलूसी के लिए सब साहुकार- 
जमींदार उसके घर पूछने आने लगे। जो दवाई कोई बताता, वही उसी 
समय बिना मूल्य के आ जाती। एक से दूसरा शीघ्र दौड़कर चापलूसी 
करने को ले आता और अपने मुख को उसके सामने उज्ज्वल कर रहा था। 
परन्तु, 

AT बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की । 


अब तो पलंग है या वह डाकू बहादुर । कुछ दिनों के बाद facae 
से आँख में ददे होने लग पड़ा सारी रात धाड़-धाड़ करता रहा, व्याकुल 
रहा, चेन नहीं ॉया | यही चिल्लाता--“मेरी आँख निकली जाती है ! 
नीलवा (Glaucuma) हो गया !” 

एक मास तक पड़ा रहा, दवाई से कौड़ी-भर भी लाभ न हुआ | 
निदान श्राँखों की ज्योति जाती रही । डाकू साहब भ्रन्धे हो गए। पेशाब 
श्राया, स्त्री को बुलाकर कहा--“मुझे उठाकर ले चलो, पेशाब करना है।” 
स्त्री ने करा दिया। प्रात:काल हुआ, लड़के को कहा--“'मेरी लाठी quel 
और मुझे शोच कराने के लिए बाहर ले चलो।” लड़का ले गया। अब 
सारा दिन घर ही गुफा बन गया | खच पहले से अधिक, आय कौड़ी की 
भी नहीं | लड़का बड़ा है, किन्तु बिगड़ा हुआ है। पढ़ा नहीं, उसकी afa 
ठिकाने नहीं, तम्बाकू पीता है। दिनभर घर में और क्या करे? | 

ग्ब लोगों में बात फेल गई--“डाकू अन्धा हो गया है !” मार्ग और 
सड़क खुल गईं | ज़्मींदार, यात्री आदि सब बेखटके आने प्रारम्भ हो गए | 
सबने उस प्रभु का धन्यवाद किया | 


एक दिन तम्बाकू समाप्त हो गया तो लड़के को कहा--“जाओो 
बाज़ार से तम्बाकू की घाल भरनेवाले अमुक दुकानदार को कहो कि 
तम्बाकू दो, भेजा क्यों नहीं ?” 


लड़का बाजार में गया, दुकानदार को अपने पिता का संदेश कहू 
सुनाया | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दुकानदार बोला--जाओ अपनी माँ को याद करो ! ग्ब भी घाल 
मांगता है ? शर्म नहीं आती ? Wa तक कोई कम लूटा है ?” 

लड़के ने जाकर पिता को कहा। पिता तो अव विवश था, क्या 
कहता ? लड़के को कहा--“मेरी लाठी पकड़कर मुझे ले चलो D^ लड़का 
ले गया | दुकानदार से जाकर बोला--“भाई, Wa तो दया करो | में 
मृहताज हो गया हूँ, श्रव भिक्षा ही दे दो, तम्बाकू के विना तो मरता हूं ।” 

दुकानदार बोला--“तू कोई फ़कीर तो नहीं कि तुमे श्रव भिक्षा 
दूं ? पेसे ले भ्रा, तुझे तोलकर दूँ। तेरे पास लूटा हुआ खज़ाना है, अब 
उसे हिला और खा ।” 

डाकू ने लड़के की माँ के पास भेजा-“'पेसा ले आ ! 


लड़का अपनी माँ के पास गया, पेसा माँगा तो स्त्री ने कहा--“भ्रब 
यदि तेरे तम्बाकू के लिए पेसा देती xg, तो हम खाएंगे कहाँ से? कोई 
हमारी सम्पत्ति है जो खाएंगे ? तू तो कमाने से रहा !” 

लड़का खाली हाथ लौटा तो बाप भी निराश होकर लौट आया d 


कई मास व्यतीत हो गए | अ्रब स्त्री भी तंग ग्रा गई। लड़का तो 
पहले से ही निकम्मा था; भ्रकखड़ हो गया । कौन हर समय लाठी पकड़े 
TS श्रौर साथ बंधा रहे ? 

डाकू बेचारा बहुत व्याकुल gam और घिसटता-घिसटता gut सड़क 
पर जा aor | जब किसी के पाँवों की आहट पाता, हाथ फंलाकर बड़ी 
TATT से कहता--“ख्‌ दा वास्ते मुझ नाबीने (अन्धे) मुहताज को कुछ दे 
जाओ ! राहे-मौला, राहे-अल्ला, भगवान्‌ देनाँ ते, अपने गुरु, पीर, 


- मुशिद दे लेखे, मुझ अन्धे, नाबीना, मुहताज को कुछ दे जाओ DU 


अब प्रतिदिन प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक यही AIET है। 
घर से सवेरे निकलकर डंगोरी (लाठी) खड़काता हुआ सड़क पर जा 
बेठता | क,ई-कोई दया कर देता | किसी ने पेसा दिया, किसी ने पाई, कोई 
रोटी का टुकड़ा डाल गया, कोई छोलों (चनों) की मुट्ठी | सायंकाल घर 


चला जाता। खाने की वस्तु खा लेता और नक़द घरवाली को जा देता कि 


उसके बदले रात को स्त्री से रोटी मिल जावे। वह स्त्री, जो अपने डाकू 


` पति के श्राने की बाट देखा करती थी, झौर सदक़्-घोले (बलिहारी) जाती 


थी, सब प्रकार के कष्ट सहती थी, जी-हुजूरी मुँह पर कहती थी और हलवे, 
पूरी, पुलाग्रो ate, कोफ्ते बना-बनाकर देती थी तथा गर्मी में पंखा करती 


^ 
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और प्रेम-प्यार की मीठी वातें किया करती थी, wa वही स्त्री कुत्ते की 
भाँति (जैसे कुत्ते को ग्रास डाला जाता है) अपने डाकू पति को सूखी रोटी 
एक छब्बी (छोटी टोकरी) में डालकर दे जाती है और मिट्टी का लोटा 
पानी से भरकर रख जाती है । फिर बात भी नहीं पूछती कि और भूख है 
कि नहीं । जिसके पलंग पर तिनका नहीं पड़ने देती थी, शेया कोमल प्रौर 
सुगन्धित होती थी, आज उसे टूटी हुई चारपाई बिना शेया के मिलती है 
स्वयं हाथों से टटोलकर और ठंडी तथा लम्बी साँस लेकर सो जाती है | 

इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया । 

एक दिन सदा की भाँति सड़क पर बेठो था। एक घुइसवार की 
आहट आई WIT यह हाथ पसारकर बोला--“सवार साईं ! रब के वास्ते 
मुझ श्रन्धै नाबीना, मुहताज को कुछ दे जा D^ 

घुड़सवार--(घोड़ी ठहराकर और प्यास से) “मलिक क्रादिर, क्या 
हाल है ! 

डाकू का नाम क्रादिस था। उस गाँव के सरदार ज़मींदार की 
उपाधि मलिक थी । यह भी तो सरदार बना हुआ था। लोग प्रशंसा के 
लिए मलिक साहब कहा करते थे । ; 


क्रादिर ने शब्द पहचान लिया और कहा--“रायसाहिब ! à [यह ` 
रायसाहिब एक प्रसिद्ध ज़मींदार थे उनकी बहुत-सी भूमि उस प्रदेश में थी 
और यही सड़क उनके रक़बों को जाती थी । रायसाहिब की उपाधि उनके 
किसी पूर्वज को मिली थी, जो रियासत के नवाब का उपाधिकारी और . 
कार्यकर्ता था] खुदा क्रादिर जो हुआ | रायसाहिब | केसे-कसे भ्रपराघ 
मैंने किये, किन्तु सरकार मुझे नहीं पकड़ सकी । यदि पकड़ भी लेती तो 
कया दण्ड दे सकती ? भ्रधिक-से-अधिक आयुभर बन्दी बना देती या काला 
पानी, और क्या करती ? यदि और अधिक करती तो फाँसी दे देती अथवा 
तोप के आगे SET देती । मुझे तो कोई पता न लगना था, किन्तु वह प्रु | 
ऐसा जबरदस्त है कि न तो मुझे हथकड़ी डाली न बेडी, न ax दी न फाँसी, 
ऐसी माया रची जेसे- 


न मार न कुट्र, हिक्का Alex चा घुट 
(मारो न कूटो, केवल श्रंतड़ी को दबा दो, उसी समय चीख निकल 


पड़ेगी) ऐसा चुपके से दण्ड दिया है कि आँखों को बन्द कर दिया है। में अब | 
केदी 4 भी ग्रधिक गया-बीता हूँ, तनिक आहट पराती है तो जिस प्रभु के | 
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नाम से मुझे fag थी, Ha झट उसी प्रभु के नाम को दुहाई देता हूँ। प्रभु 
सुझा रहा है कि में कितना जबरदस्त हूँ AIX कह रहा है--ओ wIfsi 
तु क्रादिर नहीं है !' जैसे में किसी की नहीं सुनता था, अब मेरी कोई नहीं 
सुनता । स्त्री भी पति नहीं मानती, लड़का भी पिता नहीं समझता में भ्रव 
एक भ्रनाथ की भाँति हो चुका हूँ । प्रभु फिर भी दयालु है, किसी-किसी को 
दया उपजा देता है और मेरा पेट पालता है। श्रव यही कहता हूँ 'डरो ! 
डरो ! ! वह बड़ा जबरदस्त है | डरो ! डरो ! वह बड़ा जबरदस्त है |!” 


उपदेश 


प्रत्येक मनुष्य पाप करने से तो नहीं डरता, किन्तु, चाहता है कि 
पाप का फल मुझे न भोगना पड़े | चोरी तो मैं करूँ, किन्तु मुझे पकड़े कोई 
नहीं । मैं व्यभिचार तो करूँ, पर मुझे दुराचारी कोई न कहे। ग्रतः जहाँ 
भी किसी को एकान्त मिल जाता है, वह पाप कर ही लेता है। विरले ही 
मनुष्य प्रभु की सत्ता ग्रौर महिमा को व्यापक मानकर पाप से घबराते झौर 
| प्रभु से लजाते हैं । प्रभु तो सहस्नचक्षु कहलाता है | इसलिए मनुष्य को प्रभु 
; की दी हुई बुद्धि का सदुपयोग करते हुए सदा पाप से डरते रहना चाहिए, 
` क्योंकि वह" बड़ा जबरदस्त है ! 
E 


Oo 
चोथी घटना 


एक अदूरदर्शी धनी 


 ग्राधी शताब्दी से ऊपर कई वषं बीत गए हैं, जबकि हमारी इंगलिश 
सरकार के वायसराय Mls सण्डेमन साहब बहादुर ने एक प्रान्त को जीत- 

कर Mare किया था । बड़े-बड़े नगर बसाए; पंजाब, सिन्ध Are Wer कई 
` प्रान्तों के मनुष्य वहाँ जाकर बसे थे । नये राज्य का नया प्रबन्ध, उर्वरी 
i 'लोग नौकरी के लिए भर्ती हो गए--कोई सिबिल में, कोई पुलिस 


ते बड़ा रुपया कमाया | बड़े-बड़े महल बनाए | 
र श्रानन्द से बिताने लगे। जल- | 
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रोगी भी जलवायु के परिवर्तन के लिए वहाँ जाते थे । किसी को स्वप्न में भी 
यह विचार न आ सकता था कि ऐसी स्वर्ग-सदृश भूमि में भी नार (ATT) 
आकर किसी को सेक दे सकती है, तिनके को भी जला सकती है। पर प्रभ 
की लीला च्यारी है, कोई वैज्ञानिक या साईंसदान उसके भेद को नहीं पा 
सकता-- 
पड़ भटकते हैं लाखों पण्डित, 
करोड़ों दाना, हज़ारों स्याने । 
जो खूब देखा तो यार आखिर, 
खुदा को बातें खुदा ही जाने ॥ 
किसी देशविशेष में प्रकाल पड़ गया । लोग भूख से मरने at) 
बच्चे बिकने Ix माताश्रों को भार मालूम होने लगे कई मरे और कई 
दूसरे देश भाग गए | लाखों की जनसंख्या भला किधर को मुँह करे ? qi- 
परायण सभाश्रों ग्रौर लोगों को दया आई। उन्होंने चन्दे किये, श्रपीलें 
निकालीं, धन संग्रह किया, श्रन्न-वस्त्र देकर सेवा-समितियों को वहाँ के 
लोगों की सहायता करने के लिए भेजा | स्थान-स्थान पर चन्दा श्रौर दान 


. माँगनेवाले सज्जन अपने Agel रुपयों के कामों को तिलांजलि देकर, घर- 


बार छोड़ कष्ट सहन करते हुए नगर-नगर में निकल पड़े। एक परोपकारी 
सज्जन माँगते-माँगते एक धनाढ्य के पास वहाँ उस प्रदेश में श्रा पहुँचा ।. 
प्रणाम-सत्कार करके FS गया | 


धनपति के कई सेवक GS Fl बड़ी सजधज से काम हो रहा है। 


` कई FAH, AEM, मुनीम, GAA वा मेनेजर काम कर रहे हैं। इस आ रहे 


हैँ, पाँच जा रहे हैं । रुपयों की घनघनाहट है । कोई नोटों के बण्डल खोल 


रहा है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, और घनाढय पलंग पर तकिया 
लगाए, डेड गज़ की लम्बी साली लगाकर gah को गुड़गुड़ा रहा है । 


परोपकारी मनुष्य दिल में बड़ा प्रसन्न है कि ऐसे स्थान पर पहुंच 
गए कि जहाँ कई दिन की थकावट दूर हो जाएगी । 


धनाढ्य--“हाँ श्रीमान जी, कहिये क्या आज्ञा है ? ” 
परोपकारी--“सेठ जी, ग्राज्ञा तो नहीं, प्रार्थना है ।” 
धनाढय--“भ्रच्छा सुनाइये | 

परोपकारी ने जेब से कॉपी निकाली और कुछ कहने को ही था कि 


wat बोला--“फिर कोई चन्दा ? ” 
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परोपकारी--“हाँ श्रीमान जी ! है तो चन्दा, पर चन्दा भी काहे 

का, यह तो दान है। आपका परोपकार है निर्धनों की सहायता के लिए QU 

धनाढ्य (जल्दी से)--“भ्रच्छा जी अच्छा, मैंने समझ लिया। अ्रो 

मुनीम ! पाँच रुपये इनको दे दो (संकेत करके) ! जाइये श्रीमान जी, ले 

लीजिये । देरी न करिए, तुरत दान महा कल्याण ।” 

परोपकारी--“वाह महोदय वाह | इतने बड़े धनी और केवल पाँच 

रुपये ? श्राप मेरी प्रार्थना को तो सुनें ! कितनी दूर से ग्राया हूं भ्रौर पहले 

पहल प्रभु ने ग्रापके ही दरशन कराये Sl जब आप ही ने पाँच रुपये दिये 
तो दूसरे फिर क्या देंगे ? 

धनाढ्य--“श्रार्थना-वार्थना कोई नहीं सुनते, न इतना समय है। देखते 

नहीं कितना काम है? मैं तो केबल निरीक्षण और सम्मति देने के लिए बैठा 

हुँ । आप कृपा करके न हमारा समय व्यर्थे गँवाएँ, न अपना | इससे SIDA 

नहीं मिलेगा । क्या पाँच रुपये कम हैं ? रुपये कोई कुम्हार घड़ रहा है? 

ठीकरियों के तो नहीं । पांच रुपथे कमाने में कितना खून-पसीना बहाने को 

आवश्यकता पड़ती है श्रापने केवल मुझ एक से थोड़ा लेना है, सारा 

नगर है । बड़े-बड़े रईस कोठीदार है; उपाधिकारी, जञमींदार ATT सरकारी 


नौकर हैं, जने-जने की लकड़ी और एक जने का वोझ। ऐसे ही यदि भ्राप- _ 


' को पाँच रुपये ही मिलते जावें तो gui रुपये हो जावेंगे ।” 


परोपकारी--“भ्रच्छा ATH पाँच रुपये ही स्वीकार हैं, किन्तु इतनी 
और दया करें कि मुझसे वहाँ का सारा वृत्तान्त तो सुन लीजिये ।” 


धनाढ्य--“श्रीमान जी, अभी तो वृत्तान्त सुनने का समय नहीं । ऐसे 


कई चन्दे दे बठ हैं । यह चन्दा तो किसी का घन्धा Ale किसी का फन्दा 
बन'गया हैं, इसलिए माँगनेवाला बन्दा गन्दा जान पड़ता है।” 

परोपकारी, जो बहुत भ्रच्छा योग्य श्रौर बड़े घराने का था, बहुत 
चकित हुआ; कहने लगा--““रईस जी | में भी ईश्वर की कृपा से घर से भूखा 
नहीं हूँ । मेरा भी आप जैसा नहीं तो थोड़ा-बहुत काम ऐसा ही हो रहा है। 
में ्रापको अपना परिचय दूं और पत्र दिखाऊ ? ऐसा कहो कि परमात्मा 
ऐसा दिन किसी पर न लावे ! उस प्रभु का पता नहीं-- 


पल विच नदियाँ नोर बहावन, 
पल विच करदे रेत दे थल। 
डरदे रहिये उस wy तों, 
कर्ता लावे घड़ी न. 


, पल ॥ 
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धनाढ्य--“यार, बहुत उपदेश न करो | आप लोग तो तृप्त हुए हैं, 

या नौकर हैं। आप तो निकम्मे हैं, आपको ग्रौर कोई चिन्ता तो है नहीं। 
हम लोगों को ger चिताएं धेरे हुए हैं और सँकड़ों चिन्ताएँ करवट वदलती 
हैं । मेरी एक वात है, पाँच रुपये लेने हैं तो श्रभी ले लो जो मूह से निकल 
चुका है। यदि अधिक चाहते हो तो कल श्राओ | शहर का चबकर काट 


लो, दूसरों के देने का भी पता लगा लो | कल जो आपके भाग्य में होगा, 
समित कर दूंगा DU 


परोपकारी--“बहुत अच्छा | यह बहुत सुन्दर कहा | आपकी बड़ी 
कृपा, कृतज्ञ हूँ । कल उपस्थित होऊंगा । मेरे तो नहीं, जो कुछ आपके भाग्य 
होगा, भ्रपने-ग्रपने प्रभु के दरबार में जमा करावेंगे ।” 
धनाढ्य-“अच्छा ऐसा ही सही, जेसे तुम प्रसन्न होओ ।” 
रात क्या आई, दिन को संपत्ति थी तो रात को विपत्ति का पहाड 
टूट पड़ा | दिन पूर्णमासी का था तो रात अमावस्या की बन TS D जो स्वर्ग 
था वह नरक बन TAT | जहाँ करुणा थी वहाँ क्रूरता आ गई। अमृत विष 
में परिणत हो गया । खा-पीकर लोग सो गए, विश्राम और निश्‍्चिन्तता कीं 
चादरें WMS लीं और शशक के स्वप्न का आनन्द लेने लगे | इतने में प्रभु की 
ओर से विपत्ति का प्रादुर्भाव gar जिसने तनिक धक्का दिया कि पृथिवी 
उथल-पुथल होने लगी । बड़े-बड़े ऊँचे प्रासाद धड़ाधड़ गिरने लगे, और 
सोए हुए अमीर-गरीब सब दबने लगे। पलभर में बड़ा भारी नगर धूल में 
मिल गया | बहुत थोड़े आदमी बाहर निकले । सभी रो रहे EO कोई माँ 
अपने प्यारे पुत्र को रो रही है MIX कोई स्त्री अपने प्यारे पति को पुकार 
रही है। कोलाहल मचा हुआ है, कोई सुधबुध नहीं | 
चन्दा करनेवाले उपकारी महाशय तो परदेशी थे। देवयोग से शहर ` 
के अन्दर उन्हें कोई ठिकाना न मिला तो रात को बाहर ही रहे। भूकम्प 
आया तो दौड़ गए | प्रातःकाल होते ही विपत्तिग्रस्त लोगों की सहायता में 
मग्न हो गए | अचानक ही वहा जा पहुँचे, जहाँ वह धनाढ्य ser अ्रपने 
सारे कुटुम्ब uix परिवार को रो रहा था ; अकेला खड़ा UT] कोई कोई 
सिसकता हुआ बच्चा और कोई स्त्री निकल रहे थे। परोपकारी ने प्राणों 
की चिन्ता न करते हुए सहायता की । धनाढ्य लज्जित हो गया D जब 
देखता, मुंह नीचा कर लेता । दो चार प्राणी निकाल लिये गए, किन्तु झब 
धनाढ्य के पास घेला वा फूटी कौड़ी तक नहीं कि छोले लेकर खाए और 
बच्चों को खिलाए । कहने लगा--“हाय मेरा भाग्य ! वे पाँच रुपये भी 
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दान न कर सका ! लाखों रुपये की सम्पत्ति में से एक कौड़ी भी मेरे भाग्य 
में न लिखी थी ।” 
बच्चा रोया और कहने लगा--“माँ ! भूख लगी हैं ।” 
धनाढ्य कहलानेवाले माता-पिता इस समय की दुदेशा को देखकर 
हाय-हाय करके रोने लगे | पिछले जन्म में बीजकर आए थे तो यहाँ लख- 
पति कहलाए, और लाखों में खेलते-खेलते कुछ न बीजा, आगे पता नहीं 
क्या दशा होगी-- 
गया वक़्त फिर हाथ याता नहीं, 
सबा A-A दिखाता नहीं । 


डरो ! वह बड़ा जबरदस्त हे ! जो कल लखपति कहलाते थे, ATT 
हाथ खाली हैं ; और जो दूसरों को खिलाते थे, आज वे दूसरों के द्वार पर 


भिखारी बने खड हैं | 


तेरी गत-भित तु ही जाने N 
नानकदास सदा फुरबाने । 


उपदेश 


धन को जाते हुए कितनी देर लगती है ? व्यापार में घाटा पड़ 

जाता है, चोर डाकू लूट ले जाते हूँ, बेंक टूट जाते हैं, घर जल जाता है। 
मनुष्य सैकड़ों उपायों से धन कमाता है, पर लक्ष्मी मनुष्य को छोड़कर 
चली जाती है । वास्तव में लक्ष्मीदेवी बड़ी चंचल है | वह मनुष्य कितना 
TA है जो यह समभता है कि ‘aa, यदि में दूसरों को दान नहीं करूँगा, तो 
किसी प्रकार भी मेरा धन मुझसे पृथक्‌ नहीं हो सकेगा। भ्ररे ! धन तो 
जब समय ग्रावेगा, एक पल-भर में तुझे कंगाल बनाकर कहीं चला जावेगा। 
इसलिए हे घनी पुरुष ! यदि इस समय तेरे शुभ कर्मों के योग से तेरे पास 
धनसम्पत्ति श्राई हुई है, तो तू इसे यथोचित दान देने में कोई संकोच न 
dx जीवनमागं को तनिक उदार दृष्टि से देख, और सत्पात्र को दान देसे 

पना कल्याण समझ, यही अपनी कमाई समझ !. सच्चा दान करना 


^ 
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दान तो संसार का महान्‌ सिद्धान्त है, पर इस इतनी स्पष्ट बात को 
यदि लोग नहीं समभते तो इसका कारण यह है कि हम मार्ग को दूर तक 
नहीं देखते । जीवन-माग कितना लम्वा है, यह संसार कितना विस्तृत हैं, 
और इस मागं में जीवों कों भ्रपने अनेक शुभ-अशुभ कर्मो का फल कब 
मिलता है, यह सब-कुछ दिखाई नहीं देता । 


हमें संसार में चलते हुए यह अटल नियम भी सुनाई नहीं देता कि 
जिसके अनुसार सब मनुष्यों को उनके शुभ-अशुभ कर्मों का फल अवश्यमेव 
भोगना पड़ता है । यदि इस संसार की गति को हम तनिक भी ध्यान से 
देखें तो पता लगेग्रा कि धन-सम्पत्ति इतनी अस्थिर हैं कि वह रथ के चक्र 
की न्याईं घूमती है । ATT इसके पास है तो कल दूसरे के पास है। पर हम 
इतनी क्षुद्र दृष्टिवाले हैं, इसलिए इस '“भ्राज' में इतने ग्रस्त हैं कि हम कल 
को देखते हुए भी नहीं देखते। संसार में लोगों का नित्य धन-नाश होता 
gar देखते हुए भी अपने धन-नाश के समय से एक पल भी पूर्वं हम उस 
घटना के लिए तैयार नहीं होते | इसीलिए थोड़ा धन नष्ट होने पर इतने 
रोते और Arad हैं । यदि हम मागं को विस्तृत दृष्टि से देखें तो इस धन 
के आने और नाश होने को अत्यन्त तुच्छ वात समभे | यदि संसार में प्रति- 
क्षण चलायमान (घुमते हुए) इस धन-चक्र को देखें तो हमें धनसंग्रह करने 
का तनिक भी मोह न रहे, वरन्‌ धन के ठीक उपयोग अर्थात्‌ उचित व्यय _ 
का भी ध्यान weer | इसलिए भाई ! तुम जीवन-मार्ग को gale दृष्टि से 
देखो, विशाल दृष्टि से देखो कि जगत्‌ में ईश्वरीय धन का जो चक्र चल 
रहा है वही उपयोग के लिए है। सत्पात्र को दान देना ही धन का सर्वश्रेष्ठ 
सदुपयोग हैं । 
अब से फिर तेरे पास यदि कोई निःस्वाथं सच्चा याचक आवे तो 
कभी खाली मत भेजना | सामथ्यं के अनुसार उसे अबस्य भरपूर कर देना 
झौर विशाल दृष्टि से देखना कि ऐसा करके तूने अपना ही लाभ किया है, 
श्रपना एक आवश्यक स्वाभाविक कतव्य करके केवल अपना ही लाभ 
किया है। ऐसी वेद भगवान्‌ की आज्ञा हैं, इसे सत्य मान-- 
प्रो३म्‌ पृणोयादिन्ताधमानाय तव्यान्‌, दाधीयांसं अनुपश्येत्‌ भरन्थाम्‌ | 
प्रोहि वतन्ते रथ्येव चक्रा, अन्य मन्युपतिष्ठन्तं रायः॥ 
(Ho १०/११/११७।५) 
पर्थात्‌-धन से बढ़ते हुए समृद्ध पुरुष को चाहिए कि ag माँगने 
बाले सूत्पात्र को दान देवे ही। सुकृत मार्ग को दीघेतम देखें। इस लम्बे | 
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मागे में धन-सम्पत्तियाँ निश्चय ही रथ-चक्रों के समान ऊपर-नीचे घुमती 
रहती हैं ATT एक को छोड़कर दूसरे के पास जाती रहती हैं ।. 


[वेदिक विनय से] 
o 


पाँचबों घटना 
एक स्त्री, उसका पत्ति और फकीर 


प्रातःकाल का समय है। एक भिखारी भूखे पेट क्षुधा-निवृत्ति के लिए 


` चल पड़ता है p महल देखा । उसपर एक स्त्री दाँतुन कर रही 


थी । भिखारी ते Site जगाई_-“माई ! भूखा हूँ, कुछ टुकड़ा रोटी का 
बासी पड़ा हो को दें ard y 
` माई_-“अहे सूखे ! प्रातःकाल ही तुके भूख लग गई ? संसार अभी 
बिस्तर से उठ रहा है। प्रातः ही मनहूस ने श्राकर मुंह दिखाया !” 
भिखारी--“माई, कोई जुठा-मूठा टुकड़ा ही दे दो |” 
माई ने कहा--ले !” 
भिखारी ने हाथ किया और श्रभिमातिनी माई ने थुक मार दी । 
भिखारी ने कहा--“माई | spegr काम नहीं किया, भला हो! 
यह भी तेरी कृपा ही है। जो कुछ तेरे पास या, तूने दे दिया ! 
माई को व्यर्थ में क्रोध भ्रा गया। अपने पति से बोली--“यह 
निलंज्ज भिखारी प्रातःकाल ही बड़बड़ा रहा है !” 
धन-योवन के मतवाले पति ने ग्रावेग से नीचे उतरकर भिखारी को 
MUA थप्पड़ मारा AIT कहा--'भ्रौर बक |” 
भिखारी बेचारा चुप । i 
धनी मतवाला प्रसन्न होकर गावेग से फिर महल पर चढ़ने लगा | 


ऊपर की पोड़ी चढ़कर सुनाने को ही था कि पाँव फिसला और धड़ाम से 


नीचे भिखारी के पास ग्रा गिरा तथा मुषित हो गया । 
` ` “माई ने कहा--“भिखारी ! तेरा शाप लगा है।” 
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दूर निकल गया और भैंस के सिर पर जा खड़ा हुआ । उसे पहचान लिया 
कि यह मेरे स्वामी की है। अव सोचने लगा कि किस प्रकार प्राप्त करूँ ? 
कुछ समझ में न आया और कुछ कह भी न सकता था | किन्तु संस्कार इसके 
उन्हीं चोरों जेसे थें । निशान याद कर लिये pua भन में शोक करने लगा 
कि हाय ! यदि मैं पढ़ा होता तो स्वामी को पत्र लिख देता और स्वयं यहाँ 
देखरेख करता । मन में विचार श्राया कि यदि मैं स्वामी के पास चला 
जाऊ, तो बहुत दूर होने के कारण कई दिन लग जाएँगे । सम्भव है ये लोग 
भेस को किसी और स्थान पर ले जाएँ | अस्तु, इनका सेवक बन जाता हूँ । 

उनके घर चला गया--“अ्रस्सलामअलेकुम |" - 

“वाग्नलेकुमसलाम |” कहकर उन्होंने बिठा लिया । कुशल-समाचार 
पुछने लगे । 

यह बेचारा कुछ विचारकर तो श्राया न था, क्या कहता | कहने 
लगा कि “मैं पार का रहनेवाला हूँ, जीविका की खोज में आया हूँ, कोई 
जीविका लगा दो या du दो । : 

IX "SIT काम करोगे ?” 

लड़का--“जो काम बतलाझओोगे वही करूंगा ।” 

चोरों ने देखा कि श्राकृति तो चोरों जैसी है ! इसका पिता चोर था 
या नहीं, यह स्वयं तो चोर ही प्रतीत होता है, बड़ा भारी डाकू बनेगा । 


एक चोर-“यार ! तू परदेसी है, हमारी पहचान न तेरे से है न 
तेरे पिता से न मालूम कि तू किस आचार-विचार का है। हम कंसे qu 
अपने पास या किसी दूसरे के पास नौकर कराएं ?” 

लड़का-“जो विश्वास कहो दिलाऊं | मेरा पिता निर्धन है। प्रति- 
दिन कमाकर बड़ी कठिनता से घर का निर्वाह करता है। उसने मुझे एक 
ज़मींदार के पास रखाया | कई दिन में वहाँ रहा, mp उसने हटा दिया 
है। ओर कुछ पूछना हो तो बताऊ?” 

चोर--“भाई ! सत्य कहें, हम तो चोर हैं, चोरी हमारा काम-धंघा 
है | तुम यदि हमारे पास रहोगे तो सम्भव है कि तुम्हारे द्वारा हमारा कोई 
भेद प्रकट हो जावे और मारे जावें, या तुमको पकड़ लेवें तो तुम कहो कि 
मुझ परदेसी को फंसा दिया ।” 


लड़का-“आप निर्श्चित रहें जो बात आप समभाझोगे वैसा ही 
करूँगा | एक पग भी इधर-उधर न होऊंगा ।” 
चोर--“हुमारे साथ चोरी करोगे ? ” 
. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लड़का--“जो सिखाग्रो, करूगा | रोटी खानी है।” 
चोरों ने, जो उसकी आकृति देखकर उसे अपने लिए उपयोगी समझ 
चुके थे, उसे ग्रपने साथ मिला लिया और श्रव उसको श्रपने साथ चोरी 
करने ले-जाने लगे | वे रस्ता (remp) के चोर विख्यात थे। अपनी 
निपुणता sf धाक के कारण पकड़े न जाते थे। उसको भी सारी युक्तियाँ 
समाते रहे AIT काम कराते रहे वह लड़का बड़ी दूर तक उनके साथ 
मार्क मार प्राया | कई वर्ष व्यतीत हो गए | वह उनसे AMT बढ़ गया, 
सबको उसपर विश्वास हो गया | 
एक दिन चोरों ने श्रापस में परामशे किया'कि यह हमसे भी अधिक 
चतुर है । इन वर्षों में युवावस्था को प्राप्त हो चुका है। सम्भव है कभी 
माता-पिता को मिलने जावे या विवाह का विचार इसके मन में उत्पन्न 
हो जावे और हमको छोड़ जावे तो भेद न खोल दे। हो न हो, इसे अपनी 
लड़की देकर दामाद बना लें । जब सम्बन्धी बन जावेगा तो हम निश्चिन्त 
हो जाएँगे। 
यही निश्‍चय कर उस लड़के से कहा कि अब UT पता ठीक-ठीक 
बता दो, हम तुम्हारा विवाह ATH लड़की. से करना चाहते el | 
लड़का प्रसन्न हो गया और अपना सारा हाल कह सुनाया | झट 
उन्होंने विवाह कर दिया । 
ग्व लड़के ने कहा कि “मुझे वह भैंस और उसकी सारी सन्ताने दो, 
मैं उस ज़मींदार को दे ATS |” 
उन्होंने यह वात स्वीकार कर ली। 
अब कई Ha बन चुकी थीं। पहली भैंस और उसकी सन्तानों में से 
कइयों को लेकर तथा अपना घर दिखलाने के विचार से स्त्री को भी साथ 
लेकर चल पड़ा । नदी को पार किया | जव उस TAAL के घर का कुछ 
ही अन्तर रह गया तो श्राप शीघ्र-शीघ्र चल पड़ा, शेष सव धीरे आए | 
_ जाकर ज़मींदार को मिला । पहले तो पहचाना न गया, फिर उन्होंने पहः 
| चाता और सारा हाल पूछा कि “इतना समय कहाँ रहा? तू तो भेस gc 
cone याधः 
वह बोला--“ढूँढते-ढूँढते बहुत gx जा निकला। मेंस निकालकर 
शक्ति न थी; पढ़ा हुआ भी न था कि तुमे पत्र लिख देता; दूसरे 
पचार भेज न सकता था ; श्राप आता तो डर था कि सम्भवतः 
थान पर न॑ निकाल ले-जावें । अतः वहाँ नौकर बनकर रहा I 
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अब आपकी भैंस और उसके वच्चे (मोटे व WW) सव-के-सब श्रापके लिए 
लाया हूँ, वे पीछे से श्रा WIN” 

थोड़ी देर में माल (पशु आदि) श्रा गया। भेंस को पहचानकर 
afar चकित हो गया ! प्रसन्न होकर कहा--“वाह रे पिता के सच्चे 
ga! तु पुरुषसिह, प्रभु का बन्दा और नमकहलाल है। ले, इतने बीघे 
पृथिवी तेरा पुरस्कार है। यहाँ घर बनाकर Se जा, खेती-वाड़ी कर AK 
ज़मींदार बनकर रह ! मैं अपनी कन्या का सम्बन्ध भी तेरे साथ करता 
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; ag बोला--“सरदार ! ag देखो मेरी स्त्री है, में विवाहकर ही 
लाया हूँ ।” 

ज़मींदार ने कहा--“अब तो में वचन दे ही चुका हूँ; शरीयत में भी 
कोई निषेध नहीं । 


un r 
एक दिन वहाँ रहा, दूसरे few अपनी स्त्री को साथ ले, अपने गाँव 
में जा पहुँचा । घर में गया, माता-पिता को मिला । निदान माता-पिता थे, 


` पुन्न को देखकर फूले न समाए । उन्हें बताया कि 'यह तुम्हारी बहू है l 


गाँव के लोगों को पता चला तो फिर डरे कि “कई वष तो शान्ति 
से व्यतीत हो गए, श्रब फिर आपत्ति आ गई ! 


वह बेचारा निर्धन (उसका पिता) बाज़ार में गया | तो लोगों नें 
पूछा--“ तुम्हारा पुत्र आ गया है ? 

निर्धन बोला--“जी हाँ, ।” 

` लोगों ने फिर पूछा--“'ग्रब भी वैसा शेतान है या कुछ इन्सान बन 

गया है?” "y 

निर्धन बोला--“नहीं, अब बड़ा भलामानस हो गया है d विवाह 
कर लाया है । शतान होता तो कौन उसे बेटी देता? न बाबा, खुदा के 
वास्ते उसे बदनाम न करो ! अमुक ज़मींदार नें भी प्रसन्न होकर अपनी 
कन्या इसे दे दी है, WAL कल की बात है। यदि अब भी उपद्रवी होता तो 
भला ऐसा ज़मींदार उसे कन्या देता ? मैं तो स्वयं निर्धन हूँ, मेरे नाम पर 
तो दी नहीं । इसके किसी गुण पर रीझकर ही तो दी है! 


लड़का कहने लगा--“अच्छा, मैं अपने माता-पिता को मिल 


लोग--“अच्छा, परमात्मा करें फिर उपद्रव न करें। पहले तो 


लड़का होकर , हद, जाता था या कोई ता हारे , मुह, CES देखकर क्षमा 


x x AL do IRR PE 
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Ce Fre e, o , Tess es 


कर देता AT | Aa तो नौजवान हो गया होगा | दांढ़ी-मछवाला होगा। 
अब तो पराये पुत्र थाने का He Run 
पिता घर गया, लड़के को कहा--“लोग अब भी संदेह करते हैं, 
मैंने उनकी शंका दूर की है। भ्रव प्रभु के नाम पर तुम भी स्त्री (लज) 
वाले हो गए हो, जवान हो, अमुक ज़मींदार से भी नाता हो गया है। कहीं 
सबको कलंकित न करना |^ 
लड़का बोला--“बापु ! अच्छा, wa इनको भी चमत्कार दिखाना 
पड़ेगा । मुझे उपद्रवी समभते हैं तो बापू, AT उपद्रवी बनकर ही रहूँगा D 
पिता--“ना बाबा ना ! प्रभु के नाम पर मुझे कलंकित न कर |^ 
लड़का-“अच्छा मैं आपसे प्रलग रहन-सहन रक्खूँगा ।” 
कई दिन शान्ति से निकल गए । लड़का युक्ति सोचता रहा | सोचते- 
सोचते उसने एक युक्ति ge निकाली । किसी पास के शहर से एक मागें 
जाता था जो उसके गाँव से होकर जाता था । चनाब नदी और उसके पास 
के पार के प्रदेश के लिए मागं में एक वन (जंगल) आता था। हर प्रकार 
के यात्री पत्तन पर जाते थे। यह मागे से हटकर किसी भाड़ी में छुपकर 
SS जाता | सायंकाल को TT GIT होता और कोई यात्री पत्तन पार 
करके इधर गाता हुआ अन्धकार के समय वहाँ पहुंचता तो यह झट झाड़ी 
से निकलकर उसे डरा देता तथा उसको भय देकर लूट लेता । यदि कोई | 
मनुष्य लड़ाई करता तो उसे खूब मारता (हट्रा-कट्टा तो था ही)। जब कई 
मनुष्य एकसाथ ग्राते तो प्रकट ही न होता, और जब कोई भ्रकेला-दुकेला 
होता तो उसे लूट लेता एक को लूटा, दो-तीन को लूटा, इस प्रकार कई 
qe | भ्रब फिर दुहाई मच गई। किन्तु वह किसी का परिचित तो था नहीं 
कि कोई उसका नाम AAT | 
धीरे-धीरे वह इतना उपद्रवी हो गया कि अब दिन को भी जो म्रकेला 
मिलता-चाहे इधर से नदी की ओर जानेवाला, चाहे नदी को ओर से 
आमेवाला-सबको लुट लेता | घर में आनन्द लुटता | 
कई वर्ष व्यतीत हो गए | Aa बच्चे भी हो गए, परिवार बन गया | 
ऐसी-ऐसी गुफाएँ बनाई जिनमें सारा दिन छुपा रहता | कोई उसे पकड़ न. 
 सका। जब प्रत्याचारी डाकू प्रसिद्ध हो गया तो लोगों ने, जमींदारों ने 
अपने मागे बदल लिये | 
अब उसने अपने गाँव के दुकानदारों को कहला भेजा कि यदि तुम 


प्रपनी T | 9 ( K . ARS ELS Panini Kanya RR) [क्र दो और FA 


^ 
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जद भ्राखया थुक्कना नहीं चंगा, 
उल्टा get ने मेरी शिकायत कीती। 
सेरे-तेरे दी बहस दे विच श्राके, 
तेरे ख़सम ने तेरी हिमंत कोती। 
में वी नहीं सां बहिन जी, aaa wr, 
मेरे खसम ने मेरी feta कोती। 


उपदेश 
ऐ भ्रन्न-धन के स्वामी मनुष्यो | तुम भी मनुष्य हो और प्रभु के 
मनुष्य को भ्रपने-जेसा मनुष्य समझा करो ! 
डरो ! डरो ! ! वह्‌ बड़ा जबरदस्त है ! ! ! 


oO 
छठी घटना 


एक गृहहीन देवी 


एक साधु कराची में गया। रात को गाड़ी वहाँ साढ़े नो बजे के . 
लगभग पहुँची | उनको लेने के लिए उनके प्रेमी और भक्त आए खड़े थे | 
एक चे भ्रपनी मोटरकार पर बिठाया और अपने मकान पर ले गया। 
घरवालों ने सत्कार किया, बिठाया और हाथ धोने को पानी दिया । गृह- 
पति नवयुवक था AST धनी और बड़े कारोवारवाला, बहुत शिक्षित, 
श्रेष्ठ धर्मात्मा, व्यवहारी, हसमुख, आस्तिक और प्रभु का पुजारी था । 

घर में देवियाँ थी। एक उसकी अपनी स्त्री थी, दूसरी एक देवी उसको - 
` माता की मरायु की थी जो उस साधु को प्रणाम तो कर गई, परन्तु परिचित 
नथी। 


गृहपति--“बेबे जी ! महाराज के लिए भोजन तैयार कीजिये ।” 

बेबे जी--“बहुत अच्छा ।” 

साधु समझा कि कोई बुआ या मासी माता के नाते की होगी, 
कराची में उनके पास आई होगी या उन्होंने स्वयं बुलाया होगा । 
| थोड़ी देर बाद गृहपति थाली लाया रौर साधु के आगे रख dra 
पाइ हैरत हो गया, कि पहले तो इनके पास दो तीन तोकर रहते थे, आज 
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एक भी नहीं । कहने लगा--“्राप क्यों लाते हैं ? श्राप बैठकर हमारे साथ 
खावें, नोकर AT जाएगा ।” 
गुहपति--“में तो खा चुका हुँ। गाड़ी देर से श्राती है, और Wn 
कुछ लेट भी थी । नौकर समुद्र पर गए gus! वहाँ पंजाब से दो बड़े 
भ्रफ़सर मेरे पिताजी के मित्र आए हुए हैं। में भी रात को उनके पास 
समुद्र पर ही रहता हूं; श्राज श्रापके लिए यहाँ पर रह गया हूँ । मैं स्वयं 
लाता हूँ, खाइये ।” 


साधु रोटी खाता रहा। रोटी के ग्रास-ग्रास में कोई दुःख श्रौर दर्द 
से पूर्ण कथा भरी थी । ज्यों-ज्यों साधु खाता, दिल पर बड़ी उदासी श्रौर 
शोक का प्रभाव होता जाता। कुछ समझ में न ग्राया। जब भोजन कर 
चुका, हाथ-मूह साफ़ कर बेठा, तो साधु से न रहा गया, पुछा--“बेबे जी . 
कहाँ से पधारी है ? आपकी मासी हैं या gar ?” 


गृहपति--“बेबे जी बड़ी पवित्र माता हें। इनकी कथा दुःखमय है। 
& तो पंजाब की, किन्तु यह रहती वलोचिस्तान में थीं । इनके घर-परिवार 
के सोलह श्रादमी थे । दो ग्रेजुएट बी० Vo और umo Vo, उच्च dul की 
[लड़कियाँ] वधुएँ, पोते-पोतियाँ, दामाद, और पति जी लखपति थे। वहाँ 
बड़ा भारी व्यापार चलता at वेग्रेजुऐट स्वयं काम करनेवाले थे । मोटरें 
गाड़ियाँ, नोकर-नोकरानियाँ घर में रहते थे कई क्लकं भ्रौर सेवक थे। 
ये जाति की ब्राह्मण हूँ । यह देवी माता घर में बड़ी सयानी होने के कारण 
सवपर नियन्त्रण (कण्ट्रोल) रखती थीं। कभी हाथ से पानी नहीं भरा, . 
- रोटी नहों tart, सीना-पिरोना नहीं किया था। आँख के संकेत और 
जिह्वा के तनिक हिलाने से सब काम नौकर कर दिया करते थे . बड़े 
आज्ञाकारी थे । वीसों वर्ष इस जीवनरूपी उद्यान के खिले हुए. यौवन की 
भाँति बीत गए। कभी ata का दई भी इन्हें याद नहीं। किन्तु उस. 
मायावी की लीलाएँ और रंगी के रंग न्यारे हैँ । भुकम्प श्राया और सबको 
fere uM Lg माता जी macht रह गईं। यह भी नीचे से दबी हुई 
| निकलीं; ,घायल थीं। अब कोई वृत्त-वृत्तान्त पुछनेवाला नहीं रहः । 
o. “कोई सेवक व नौकर नहीं । स्त्री जाति'''भ्रकेली । न कोई बः, 
t UE न सम्वन्धी । ‘Het eda’ बर जाने ada’! घायलों को” 
.. गाड़ियों में पंजाब ले जाया गया | जब लोगों का सामान निकाला गया, 
Sah सूचना दी गई, तो इनकी भी सूचना पहुँची । इनकी बहू का भाई 
aT शा) ASOT, लहा त्रा इंचा, मो नेना RTT का. बेक 
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(Cheque) सरकार से उनकी मालकी का लिया और रेल पर चढ़कर 
भाग गया | जब यह सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास पहुँचीं तो उन्होंने कहा कि 
तुम्हारा अमुक सम्बन्धी डेढ़ लाख का चेक ले गया है, यह लिखकर इन्हें दे 
दिया । भ्रब वह भागा हुआ है, रुपया पचा गया है। ये बेचारी ढंढकर 
ब्याकुल हो गई हैं। जब रोटी खाने को पेसे न रहे, पहनने को कोई कपड़ा 
न रहा तो कराची में किसी के घर नौकरानी जा See | कई मास उन्होंने 
काम करा लिया । वेतन माँगा तो उन्होंने निकाल दिया । रोती हुई हमारे 
घर में are | मेरी माँ उपस्थित थी । इनका वृत्तान्त सुनकर रो पड़ी | वह 
बड़ी दयाशील हैं। उन्होंने कहा-बेबे जी ! तुम हमारे घर में टिक रहो। 
सैं पंजाब जा रही हूँ, यह मेरा पुत्र, यह मेरी बहु और छोटी-सी बच्ची 
तेरे पास हैं। मेरा पुत्र दिन को दुकान पर चला जाता है, पीछे मेरी बहू 
AHA होती है इसके साथ भी रहोगी और छोटी बच्ची को भी खिलाती- 
पिलाती श्रौर उठाती रहोगी | जो कुछ हो सकेगा तेरी सेवा भी करेगे | तब 
से मैं इन्हें बेबे जी पुकारता हूँ । मेरे समुद्र पर कई रातें रहने पर भी मुके 
निरिचिन्तता रहती है कि पीछे से मेरी स्त्री अकेली नहीं होगी ।' 
इतनी कथा सुनने के पश्चात्‌ बेबे जी भ्रा गई XX कहा-“महा- 
राज ! मैं बहुत अशान्त हूँ । मेरा कलेजा फटता है। मुझे कोई उपदेश दो, 
ताकि शान्ति प्राप्त हो ।” यह कहकर रोने लग पड़ीं । 
गुहपति ने कहा--“बेबे जी ! भ्रब धैये घरो, रात बहुत हो गईं है । 
इन (साधु जी) को आराम करने दो। प्रातः यहाँ ही हैँ, आपको शान्ति का 
उपदेश देंगे । 
< बेबे जी बेचारी उठीं; और क्या कहती | सिवाय इस बात के कि 
मैं ही कहूँ 
| वह बड़ा ज़बरदस्त है ! 
हरिशरणम्‌ ``` हरिशरणम्‌ 7 हरिशरणम्‌ ! 
THT ब उत्तर eas 
'मैं पाऊं wa शान्ति केसे ? हरिशरणस्‌'''हरिशरणस्‌ | 
#7 १) गया मैं वृन्दावन में, तो देखे भक्त हरि-तन में, 
; सभी जपते रहे मन में, हरिशरणम्‌'''हरिशरणम्‌ | 
२) कहा मैने कि भवसागर से बेड़ा पार कंसे हो? 
कहा जपते रहो निशिदिन, हरिशरणम्‌'"' हरिशरणस्‌ ! 
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३) जो पूछा मैंने फिर उनसे कि भव-बन्धन ae कंसे? 
विचारा फिर तो यह बोले, हरिशरणस''' हरिशरणम्‌ ! 
४) कहा प्रत्यन्त ger हूँ, करो कृपा कोई सुपर । 
कहा हम तो यही जानें, genes हरिशरणम्‌ | 
५) कहा मैंने बताओ्रो wa मैं किसका आसरा gg? 
कहा है man बस इक, हरिशरणम्‌'''हरिशरणस्‌ 
६) कहा उपदेश दो, जो मैं न yg रास्ता eer 
कहा वह मार्ग है सीधा, हरिशरणम्‌'" हरिशरणम्‌ ! 
७) कहा संसार-माया से यह प्राण शुक्त षयोंकर हो? 
कहा तब भाव यह भर लो, हरिशरणम्‌-' हरिशरणम्‌ | 
c) कहा कुछ तो कहो, जिससे मेरा उद्धार हो जावे। 
कहा बस कह बिया तुमसे, हरिशरणम्‌''हरिशरणम्‌ ! 
९) कहा मैंने कि मैं wa हरि-दशेन का प्यासा B]! 
मिटा लो प्यास यह जपकर, हरिशरणम्‌'' हरिशरणम्‌ ! 
१०) जो श्रावे हैं शरण हरि की, हरें हरि पाप सब उनके, 
ag निर्मल होके यों बोले, हरिशरणम्‌'"हरिशरणम्‌ | 
११) हरि तो जाते हैं उनके, जो ग्रावे हैं शरण हरि की, 
सहायक उनके होते हैं, हरिशरणम्‌'' हरिशरणम्‌ | 
१२) किया उपदेश श्रर्जुन को, यही है सार गीता का, 
जपो सब, धर्म गहो निश्चय, हरिशरणम्‌' हरिशरणम्‌ | 
१३) भ्रनेकं उपदेश सुनकर भी, यहीं तुम अपने मन धारो, 
भजो हरदम हरिशरणम्‌'हरिशरणम्‌”'हरिशरणम्‌ | 


हरिशरणम्‌- हरिशरणम्‌ ! हरिशरणम्‌ ' हरिशरणम्‌ ! 
| n. 
'उपदेश ` ` 
“नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार | 
| प्र्थात्‌-जबंतक मनुष्य को इस संसार की निस्सारता का, AA 
सब वस्तुओं की निस्सारंता क्रा पूरा-पूरा अनुभव न हो जावें, तबतंक z 
o eA प्रौर तासनाओं सेलेना ge age मोह भर 
^ E 7 ः j 
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शोक में सदा फंसा रहता है | जो वस्तुएँ उसको प्रभु देते हैं, उससे उसका 
मोह हो जाता है, और देनेवाले दाता को भुला देता है । जब प्रभु उसे अपनी 
mx खींचना चाहते हैं, तो वह उस वस्तु का वियोग कर देते हैं। तब भी 
भोला मनुष्य उसके वियोग में शोकातुर हो जाता है, इसलिए उसे दुःख 
होता है। दाता को भुलाने से ही सब दुः उपजते हँ-- 
“परमेश्वर दे भुल्लियाँ व्यापन सारे रोग' 
वेद में इसीलिए भगवान्‌ का नाम हरि है, हरि का अर्थ है-“पाप- 
ताप हरनेवाला' । प्रत्येक मनुष्य तीन तापों से घिरा हुआ है और तीनों 
तापों को हरनेवाला केवल वही परमात्मा हरि है। 
जितनी भी वनस्पतियाँ (फल-फूल-सम्जियाँ) हैं, प्रथम अवस्था में 
सब हरे होते हैं । हरी-हरी घास कंसी प्यारी लगती है ! वग़ीचों में हरियावल 
से रोगी स्वस्थ हो जाते हैं । पानी का रंग हरा हैं। गहरे समुद्र को कभी 
देखो तो हरा है | जब भ्रमृतवर्षा होती हैं तो सूखी खेतियाँ हरी-भरी हो 
जाती हैं । खुशहाल घर को हरा-भरा कहते हैं | 
gå नारायण की किरणों का नाम भी हरि है, क्योंकि वे जीवन 
देती हैं, दु:ख व रोगों का नाश करती हूं। परमात्मदेव का ‘ate नाम 
गोण है । 
उस प्रभु का, हरि का निज नाम 'श्रो३म्‌' है। उस हरि का दूसरा 
नाम oy: है जो प्राण देकर जीवन को हरा कर देता हैं। उस हरि का 
तीसरा नाम -भुबः' है जो सवं दुःखों का नाश करता हैं। उस हरि का 
- चौथा नाम 'स्बः' है जो दुःखों को हरकर हर प्रकार की प्रसन्‍तता ओर सुख 
देता है । 
इसलिए ऐसे पवित्र 'ओ३म्‌' नाम की--जिसके विशेषण We, YA: 
mye स्वः हें-शरण में जाना चाहिए। इस शरण में जाने का नाम है 
“हह्सबितु्रेण्यम्‌' | तब मनुष्य को परमात्मा की तृप्त, शान्त श्रौर पविज्ञ 
क्करनेवाली शक्ति aT: की प्राप्ति होती है । उसको AIT पास संभालकर 
GAT जावे तो उसका रूप हो AAT है “भर्गो देवस्य धीमहि' । ; 
मनुष्य की विशेषता है कि जब अच्छे काम करता है, तो उसे प्रसन्नता _ 
होती है, और जब कोई बुराई कर बेठता है तो उसे भय लगता है। ये अच्छे 
व बुरे काम बुद्धि से होते हैं भौर बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने ओर नेक मार्ग 
पर चलानेवाला प्रभ है, इसलिए उसकी शरण में जाकर यही माँगना 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


is 


e 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


&e | डरो ! वो बड़ा जबरदस्त ह 


चाहिए कि प्रभु 'धियो यो नः प्रचोदयात्‌'-हमारी बुद्धियों को कुमागे से 
हटाकर सन्माग पर चलाएँ, ताकि हमें शान्ति मिले । यह मन्त्र शान्ति 
का देनेवालः है । इसे 'गायत्रीमन्त्र' कहते हैं, यही TRAM’ हैँ | परमात्मदेव 
सबके qu हैं, इसलिए इस stay भुभुंवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌, के द्वारा प्रभु की भक्ति बड़ी प्रीति 
ग्रौर श्रद्धा से करनी चाहिए । इससे ही शान्ति प्राप्त होगी । 


गायत्री मंत्र का छथ (geal) 
प्राण-सूत्र प्रसु जग-रखवारे, 
जग में रहो जगत्‌ से ema 
सुखस्थरूप सब संकट हरिये, 
संगल-सोद हृदय में धरिये। 
तेनोरूप सब ध्यान धरें हम, 
बिमल ज्योति तव ज्योति वरं हम a 
सुमति दान दे श्रमृत भरिये, ` 
प्रियतम प्रो३म्‌ प्रानन्दित करिये । 


गायत्री भंत्र का sri (Se) 


तुने हमें पेदा किया, और परवरिश करता eg | 
Gwe है wlan जिन्दगी, दर्द ग्रौर दुख हरता है तू | 
है wen तेरा जलाल, Tag जलवाफ़िशाँ ॥ 
area के ज़र-जर में, राहतरसाँ ग्रारामजां। 


तेरा हो धरते ध्यान हम, और मागते हैं यह Fur । 
Sg AAA हमारी ग्रक्ल को, नेको के रस्ते पर चला ॥ 
प्रो३म्‌ शम्‌ ! ` 


mtu 
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